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| पुस्तक परिचय hae 

|. प्रिय पाठक-गण इस पुस्तक का मूल दृष्टिकोण यह है कि ज्योतिष 
'का फलादेश सरल रूप से केसे देखा जाता. है, प्रत्येक मनुष्य अपने 
जीवन में,गृहस्थ सम्बन्धित,धन,व जन,ब्याप।र, सुख,समृद्धि की उन्नति 
' एवं पूर्ण आनन्द हरएक विषयों N, कब २ कौन A विषयों में प्राप्त 
हो सकेगा और कोन २ से अनुकूल ग्रहों के रद्धों का कीन २ साहुकार 


व्यापार लाभदायक सावित होगा, और.कौन सा रद्ध व्यापार में, : 


अनुकल होगा, और कौन २ सो मणियां पहिनना लाभदायक होगा, 


ओर जन्म कुण्डली में जन्म के समय वेठे हुए नव ग्रहों में से, कौन २. 


'से ग्रह किस २ विषय में qa फलदायक होंगे, और किस २ विषय में 
अशुभ फलदायक होंगे, तथा खास तौर से चाँदी की चमत्काररिक तेजी 
' मन्दी बड़े ही सरल ढंग से,ठीक २ कसे जानी जा सकती है इस विषय 
पर बड़ाहो चमत्कारिक अनुभव सिद्ध प्रकाश डालाहै और सोना,कपड़ा 
{ कागज, गुड़, गेहूँ की भी तेजी मन्दी सुन्दर लिखी है। और प्रत्येक 
' मनुष्य की जन्म कुण्डलियों में कोन २ ग्रह क्या २ फल प्रदान करने के 
अधिकारी हैं और कौन र ग्रहों का FAT १ स्वभाव है क्या २ रंग हैं 
क्या २ असर है कौन २ सो मणियां किसं २ wea संबधित हैं, और 
सबसे बड़ो महत्वदायक बात यह है कि, भाग्य के प्रत्येक विषयों पर 
| बगैर विशोत्तरी दशा व (अन्तर दशोओके देखे बिना ही, केवल पंचाग 


'के ग्रहों से ही, अपनी २ जन्म कुन्डिलयों के सच्चे प्रत्यक्ष फलादेश व. 
(अच्छे बुरे समय की सच्ची जानकारी, बड़े ही सरल ढंग से, बगर 


किसी प्रकार की गणित किंये बिना मालुम कर सकते हैं, और विशो- 
तरी LATA की प्रणाली स जाना हुआ फलादेश, प्रायः बहुत गलत 


प्राय: सत्य ही हुता रहता है।  / '' 1 SiS TB. TRE 
।  नोठ-जिन राशियों को पृस्तक के अन्दर फलादेश में नंहीं दिया 
'है, उत्तका फल समान्य समझना चाहिये । 
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फलादेश जानने की विधि. 


इस पस्तकके अन्दर हरएक बारहों लग्नों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों र 
का फलादेश सिलसिलेवार एक के बाद एक का लिखा हुआ है, अतः र 
फलादेश देखते वक्त, पाठक सवे प्रथम ,अपनी जन्म कुण्डली को इस स 
पुस्तक की बड़ी वाली कुण्डलीसे मिलान करके देखलें जो कि कुल बड़ी x 
कुण्डली बारह हैं। इन्हीं बारहों में से,जिस किसी कुण्डलो से, आपकी हैं 
कुण्डली मिल जाय बस वहां से आगे की आखिरी छोटी कुण्डली तक 
में आप अपना हर विषय का फलादेश देख सकते हैं बारहों कुण्डलीयों! 
के नाम इस प्रकार सिलसिलेबार हैं १-मेष २-वृषभ ३-मिथुन ४-कक ९ 
५-सिहं ६-कन्या ७-तुला ८-वृश्चिक ६-धन १०-मकर ११-क्रुम्म १२-मीन प 
आर तेजी मन्दी का फलादेश प॒म्तक के आखिरी हिस्से में देखियेगा। र 


और वतमान समय की जानकारी करने के लिये सदेव. 
वर्तमान साल के पचांग द्वारा ग्रहों के फल देश मालूम करिये। और 
यदि गुजरे हुए समय की जानकारी करनी हो तो प्राने पंचांगों से | 
देखिये और यदि लम्बे भविष्य की बातें देखनी हैं तो दस वर्षीय या. 
पंचवर्षीय पंचाँगों के द्वारा अपनी भविष्य की जानकारी करियेगा, इस २ 
पुस्तक के:अन्दर जिन २ ग्रहों का फलादेशों में उल्लेख आया है उन सव a 
ग्रहों में, लम्बी और गहरी बातों की जानकरी करने के लिये आपको 
चार ग्रहों-की जानकारी का सबसे अधिक ध्यान रखना आवश्यक है| प 
Ral, बृहस्पति, र'हू व केतू अतः जव तक यह चारों ग्रह अनुकूल नहीं उ 
होते.हे, तव तक ठीकर सुधार किसी भी खास .विषय पर नहीं हो पाता' 
है क्योंकि यह चारों ही ग्रह प्रत्येक मनुष्य की कुण्डलीयों पर सबसेर्ि 
अधिक ससय तक चलते है ओर दसरे चार ग्रह Fo Ho Fo Yo यह | 
तो करीवन एक.पौन डेड़ माह में ही स्थान परिवर्तत करते रहते हैं औरत 
[ चन्द्रमा तो ढाई दिन में ही स्थान परिवर्तन करते रहते हैं । इसलिये इन ६ 
पंचों ग्रहों का अच्छा या बुरा असर तो अधिकांश रूप में बार र ही हैं 
प्राप्त होता रहता है किन्तु ऊपर वाले चार ग्रहों का जब अनुकूल समय त 
आता है, तब २ ही जीवन में किसी विशेष घटनाओं द्वारा विशेषः 
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उन्नति और विशेष परिवर्तन का समय प्राप्त होता ही रहता. है. ओर. 
| सबसे अधिक शनी की चाल का मिलान, इस पुस्तक के द्वारा अधिकाँश 
1 रूप में करना चाहिये क्योंकि इनका एक २ घर ढाई २ साल ठहरने का 
स समय आता है ओर कभी २ राहू या केतू, बुरे फल प्रदान करने के 
ही स्थान, अवसरों पर यदि लाभदायक उत्तम ग्रहों के संग में आ आजाते 
गी हैं तो उन्हें भी लाभ की सूरत अस्त्यार करनी पड़ती है । 
क. ग्रहों की अवस्था और अशज्ञान | 
‘th पंचांग के अन्दर हर एक ग्रह बारह राशियों पर-१ aa a 
$ लेकर ३० अश तक सदेव ही ठहरा करता है और प्रत्येक ग्रह २ अ'श 
न तक शिशु अवस्था में रहता है और १० अंश तक किशोर अवस्था में 
| रहता है और २० अंश तक युवा अवस्था में रहता है। और २५ अश 
तक प्रोढ अवस्था में रहता है, और ३० अश तक वृद्ध अवस्था में रहता 
' है । इसलिये वृद्ध अवस्था और शिशु अवस्था वाले ग्रह कुछ कमजोर : 
` फल करते हैं, और प्रौण अवस्था व किशोर अवस्था वाले ग्रहै, कुछ 
| अच्छा फल प्रदान करते हैं, और युवा अवस्था वाले ग्रह, बहुत मजबूत 
U फल प्रदान करते हैं। किन्तु जो जो ग्रह २६ अश से आगे और १ अश 


1 से कम होगा, तो उस ग्रह की निर्जीव अवस्था होती है, इस लिये वह 
व्ह अपना फल किचित मात्र fe करः सकता है । 


a 


i प्रिय पाठक आकाश में सदेव चलते रहने वाले, इन नवेग्रहो का 
है पणन पंचांगो में जिस प्रकार लिखा रहता है, इस बात को प्राय: सभी 
री जानते हैं किन्तु भारतवर्ष के सभी ज्योतिषी पंडित, अधिकांश रूप में 
1 फलादेश कहते वखत केवल विशोत्तरी दशा ब अन्तर दशाओं से ही काम 
से लिया करते हैं, जो कि फलादेश प्राय: गलत बेठता रहता है | अतः इस 
हृ पकरण में भगवान की दया से, हमको जो प्रत्यक्ष अनुभव, इन नवग्रहों 
रकी आकाश गति विधि से, सँकड़ों हजारों कृण्डलियों पर सही. साबित 
न हुआ है जोकि हर एक ग्रह का, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते 
ही ही, हर एक प्राणी मात्र के भाग्य पर हर एक विषय में क्या २ असर 
य॒ तथा हर एक जिन्सों पर क्या २ तेजी मन्दी का योग पैदा करते है। 
घ अतः इस प्रत्यज्ञ अनुभव के द्वारा जनता का लाभ और ज्योषि का 
स्तक ऊंचा८८-होल्ञएन हैं" Math Collection. Digitized by eGangotri 


ता० १४-१२-४३ | 
चेतना लिमिटेड, चौतीस राम पाटरोड TER, १ | 
की ओर से प्रमाण पत 


परम आदरणीय श्री भगवानदास जी ! 

आपका पत्र मिला ! भृगुसंहिता पद्धति का कुछ अशों में अव- 
लोकन किया, जन साधारण के लिये ज्योतिष को इतना सरल ओर | 
बोध गम्य बनाकर आपने समाज का बड़ा भारी .उपकार किया है । 
आपके .घ्रकाण्ड पण्डित, परिश्रम ओर अध्यवसाय के विना यह कठिन 
. काम कभी पुरा नहीं हो सकता था। इसके लिये आपकी जितनी भी 
प्रशांसा की जाय वह कम है । इ गलिश में आप इस ग्रन्थ का उल्लेख 
कर रहे. हें जानकर प्रशान्नता हुई..।. प्रकाशन कौन लोग कर रहे हैं । | 
यदि आप चाहे ,तो प्रकाशन HT ATL हम पर रहने दे। आपको सम्मति | 
मिलंने पर हमारे डायरेकटरों के सामने यह प्रश्‍न रखा जा सकता हैं। ,भ 


| 
| 
4 
। 
| 


| 


भवदीय at 
अ 5: दा | a सुधाकर दीक्षित उ 
श्री मान्यवर मित्तल जी जहिन्द! - ` ता०-४-१-५७ सु 


आपकी. भृगुसंहिता पद्धति {देखकर हृदय. आनन्द से गद्गद्‌ |म 
होगया। मेरे पूज्य वयोवृद्ध पिताजी की तथा मेरी इस वस्तु की तीब्र |अ 
लालसा थी क्योंकि इससे ज्योतिष शास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिये क 
द्वार खुलता है । आपने देवी वरदान से ' जो कुछ लिखा ,हे.वह वास्तव | ह 
में ज्योतिष का सार.है, क्योंकि तदनुसार ही इसका फलादेश है । ये 
ऐसी मेरी कल्पना को पुस्तकालयाध्यक्ष जानते थे, पूर्व सूचना के बिना | है 
हो पुस्तक, को पाकर चकित रह गया । आप धन्य हैं, आपका प्रयास रख 
भूरि २ प्रशंसास्पद है । जल ऋण प्र 
| Flin. Fe भवदीय-- . , भ 
[क `. चन्द्रदत्त.जोशी शास्त्री १ 
` । ¦ प्रशिक्षक, राजकीय बुनियादी शिक्षक | प 
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भगवान सत्यदेव श्री कृष्णचन्द्रजी की सेवा में 

"बन्दन एवं समर्पण ` 

बन्दों श्री हरि पद सुखदाई F 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, ce चलें सिर क्षत्र धराई । 
बहरौ BATT पुनि बोले, अन्धे चलें सब कछु दरसाई । . 
सोई कृपा प्रभु मोपर करिये, श्री चरणन को at दुहाई | 
क्योंफि नाथ में अल्प slag, किन्तु पडो चर आई | 
तन्दुल. समझ, सुदामा के प्रभु, पुस्तक [पुष्प लेओ हरषाई | 

| प्रार्थी-भगवानदास मीतल,' 


M i ७ i gA - 

& विशाल भगु-संहिता पद्धति ® 

| * पृष्ठ-९० 9 : a 3 

। ` इस भारत प्रसिद्ध ग्रन्थ के द्वारा प्रत्येक स्त्री-पुरुषो के जिन्दगी 
“भर हालत, बिना गुरू की सहायता के, घर बैठे सदेव मालूम करते : 
| रहिये । आपका भाग्य कौन २ सी सालों के अन्दर कौन २ तारीखों में, - 
।उदयं होगा, आपकी धनोन्नति कब २ होगी, परिवारिक, सुख, देहिक 
| सुख, धन की स्थिति, सन्तान सुख, स्त्री, विद्या, बहन, भाई, रोजगार 
| माताःपिता मकान जायदाद, सुख-शांति, धर्म कमं, भाग्य प्रभाव, ART- 
aqaa, आयु, ख्याति, आमद, खर्चा, पुरातत्व जीवन | बाहरी स्थानों 
'का aru, मित्र, शत्रु, भोग-विलास, इत्यादि जीबन और भाग्य: के 
। हरएक सम्वन्थो में, बड़े भारी विस्तार के सहित, दर्पण की भाति जानने « 
योग्य लिखा है। गलत बनी हुई कुण्डलियाँ भी स्वयं सही कर सकते 
“हें । यह शतं है कि आप.५००) रुपये at फलित च्योतिष की पुस्तक 
'खरीद लेने पर भी, इस ग्रन्थ के बराबर सच्चा और सरल फलादेश 
प्राप्त नहीं कर सकते हैं ! भारत की जनता ज्योतिष और विद्वानों के 
। भारी तादाद में प्रशांसा पत्र प्राप्त हो चुके हैं । पृष्ठ संख्या ६०० 
| कागज उत्तम, पक्की जिल्द yea सिर्फ १०) डाक. खर्चे माफ 
| पुस्तक मिलने का पता-भृगुज्योतिष पुस्तकालय, नया बाजर मथुरा | 
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L AAW भाग्योदय दपण & 
संशोधित १६६६ की विशेषतायें 
१-धन लाभ का, देनिक फलादेश । : | 
२-धन लाभ का, मासिक सरल फलादेश । . 
३-धन लाभ की वाषिक सरल फलादेश । 
४-राजयोग समय का सरल फलादेश । | 
५-विद्या एवं सन्तान पक्ष, का सरल फलादेश । ae 
६-आयु व प्रातत्व एवं उदर और जीवन की दिनचर्या का फलादेश। Í 
स्त्री एवं देनिक रोजगार के समय का फलादेश । | 
८-धर्मे-भाग्य भक्ति एवं देवी शक्ती आदि के समय का फलादेश । | 
पै-देह, आत्मबल, ख्याति, सुन्दरता आदि के समय का Gea) _ 
१०-रोग, श्रुपक्ष, झगड़े, झंझट आदि के समय का फलादेश। | 
११-माता,भूमि,मकान,जायदाद,सुख-शारित आदिके समय का फलादेश 
१२-पिता,मान-प्रतिष्ठा,बड़ा कारवार राज समाज के समय का फलादेश | 
१३-रेस आदि विविध व्यापार कार्योके लिये लाभकारी र्ग एवं मणियाँ 
ओर सर्वे ग्रहों के गुणा, दोष, स्वभाव, वर्म आदि का, फलादेश । | 
१४-चाँदी की विविध प्रकारःकी चमत्कारिक तेजी मन्दी | 
१५-सोने की ते. मन्दी का सरल फलादेश | 
1६-गुड़ की तेजी मन्दी का सेरल फलदेश | 
१७-गेहूँ की तेजीम'्दी का सरल फलादेश ।. | 
१८-कपड़े की या सूत की तेजी मन्दी का सरल फलादेश । | 
१६-करागज की तेजी मन्दी का सरलफलादेश । 
२०-ज्योतिष सीखने के कुछ महान सरल आँकड़े। . | 
२६-गलत जन्म कुण्डली को सही करने की .महान सरल त्रिधि | 
२२-अहों की श.न्ति के. कुछ दैनिक, १२ महान सरल साधन। । 
नोट-चाँदी,सोना, गुड़, गेहूँ, कपड़ा, सूत,कागज, की हर प्रकार की | 
तेजी मन्दी का फलादेश, बारहों लग्न वालों को बराबर समान रूप | 
में लिखा हुआ है, और भाग्य सम्बन्धी हर एक विषय का फलादेश 


अ. 
> >> के. es 


SN 


तलका अलग २ सिल सिनेबार लब सद्वि, ना नै । 


धनवाद 
११-११-५६ 
श्री श्री ११८ श्री परम आदरणीय मित्तल जी | 


ज शिव शम्भो 
बाद सब कुशल के साथ श्रीमान्‌ जी के सपरिवार की कुशलता 
भगवान से प्रार्थी हुँ । आपको भृगु संहिता पद्धत्ति नामक ग्रन्थ को पढ़ 
कर मुझे बहुत खुशी प्राप्त हुई,जब कि आपकी कृपा से कुछ थोड़ा बहुत 
सामान्य ज्योतिष का ज्ञान मुझे भी है, बाद (१) जो श्रीमान्‌ के यहाँ 
बिश्व के भाग्यवानों को कुण्डलियाँ, प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र, नामक जो 
पुस्तक है, वह और (२ अण्ड भाग्योदयदर्पण ( ३ ) शरीर सर्वाङ्ग 
लक्षण ! ये तोनों पुस्तक शोघातिशीघध पत्र पाने के साथ बी. पी. से 
भेजने का अवश्य कष्ट किया जाय, ताकि आपकी इन सुन्दर रचित 
कीतियों से हम भी लाभ प्राप्त करं । वी. पी. अवश्य छुड़ा ली जायगी 
आशा है प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कष्ट किया जायगा । विशेष 
श्रीमान्‌ जमे ज्योतिष मार्तण्ड gaa महानुभावों. की कीति है, इसी 
तरह हमेशा सूयं. के साथ समान, जब तक सूर्य है तब तक अमर रहें 
यह भगंवान से प्राथना है | 
पस्तकं भेजने की कृपा जल्दी कियाजाय उत्तम होगा। 
आपका कल्याण कांक्षी अज्ञात ग्राहक :--- 


AIJ रत्न To AMAT शर्मा, ( ARTF ) 
राजज्योतिषी, ज्योतिष मातेण्ड 
Cio 


श्रीमान्‌ बाबू मुखुसिहजी के मकानक्षे हीरापुर ' 
Glo मुकाम-धनबाद 
CC-0. दिक द जिला: धनवाद निहार)... 





शरीर सर्वांग लक्षण 


| 


| 


इस सरल हिन्दी पुस्तक के अन्दर चोटी से लेकर एड़ी तक के | 
समस्त AG, TAS TAY, हस्त रेखा, आकृति, प्र कृति, रङ्ग-रूप,कद, | 


स्वभाव, गुणा, शकुन, अङ्ग फड़कन तथा चहेरे की बनावटों पर इच २ 
पर बड़ा भारी अनुभव सिद्ध प्रत्यक्ष फलादेश, बड़े लम्बे विस्तार से 


|| 
| 

‘ 
5 


| 
. 
| 
| 
a 


लिखा है इसके द्वारा केवल मनुष्य को देखकर के ही उसके भाग्य और 


आचरण का पता मालूम किया जा सकता है । यह अद्वितीय शास्त्र है! 
| | मूल्य १॥ ) Sto खर्च ॥॥) 

नोट-यह पुस्तक अन्य पुस्तकोंके साथ ATTA पर Sto खर्च माफ होगा | 

भगवानदास मीतल भृगुज्योतिष पुस्तकालय,नया बाजार मथुरा 


l __ प्रशंसा-पत्न ड ह 
¬ प पक-श्रीलखारि अलाना जूसब, वी. ए., एल, एल, वी, 
फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट ओर सिविल जज कमला इन्सपेक्टर 
ची तखाना चोक जुनागढ 


ता० २५-८ ५१ ` 


श्रीमानु जी, 


सूक्ष्म रूपेण अध्ययन किया । वस्तुतः यह ज्योतिषसम्बन्धी पुस्तकों में 
अपना एक विशेष स्थान रखती है। ज्योतिष विश्लेषण बड़ी सादगी 
और संतोषभ्रद रूप से किया गया है । मैं इस पुस्तक को सर्वोत्तम कात 
मानता हूँ । मैने आपकी अन्य पुस्तकों को भी पढ़ा है। में जोर दार 
शब्दों में इस प्रकार की पुस्तकें निकालने की सिफारिशि करता gl 
क्योंकि ऐसी पुस्तके निश्चयात्मक रूप से ज्योतिष में दिलचस्पी रखने 
वालों के लिये लाभप्रद सिद्ध होगी । इस उपरोक्त पुस्तक की दर असल 


में एक अत्वन्त कुशल और ज्ञान पूरां प्रकाशन है । 
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मैने आपकी पुस्तक faa के भाग्यमानों की कुण्डलियाँ का | 


RS ST q 
“hms 


सर्वोत्तम बीसा यन्त्र 
% ओम्‌ श्री लक्ष्मीस्‌ ॐ 
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प्रतिष्ठाम्‌ 
म॒ कुण्डली के अन्दर फिस स्थान से किस २ विषय का 


क्या २ फलादेश देखा जाता है | 


Se aa we : 





समस्त जन्म कुण्डली वालों को, फलादेशीय 
पेज नम्बर जानने की बिधि 


१-मेष लन्न वालों को फलादेश पेज नं० १३ से लेकर पेज To २७ तक । 


में देखिये | 


tebe ne आ कला वक... कह ee al 


x Ss 
र-दपभ लग्न वालों का फलादेश पेज नं) २८ से लेकर पेज नं० ४२ | 
| | 


ड में देखिये । - 

रै-मिथुन लग्न वालों का फलादेश पेज Fo ४३ से लेकर ro 

Hea | कर पेज नं० ५७ 

४-ककं लग्न वालों का फलादेश पेज Foy पेज Fo 
ae ५८ से लेकर पेज Fo ७२ 


| 
| 


है 
| 
| 
|| 


५-सिह लग्न वालों का फलादेश पेज Ho ७३ से लेकर पेज नं० ८७ 


तक में देखिये । ; 


६-कन्या लग्न वालों का फलादेश पेज Ho ८८ से लेकर पेज नं० १०२ | 


तक में देखिये | . 


el नग जालो भा फलादेश पेज नं० १०३ से लेकर पेज नं० ११७ | 


८-वृश्चिक लग्न वाज़ों का फलादेश पेज To ११८ से लेकर पेज नं० १३२ | 


तक में देखिये । 


९-धन लग्न वालों का फलादेश पेज नं, १३३ से लेकर पेज नं० १४७ 


तक में देखिये । 


१०-मकर लग्न वालों का फलादेश पेज नं०१४८ से लेकर पेज woe ६२ | 


तक में देखिये | 


११-कुम्भ लग्न वालों का फलादेश पेज Ho १६३ से पेज Fo १७७ | 


तक में देखिये । 


१२-मीन लग्न वालों का फलादेश नं० १७८ से लेकर पेज नं०. E 


तके में देखि रे, Math Collection. Digitized by-eGangetr ~. 





मेष लग्न फलादेश प्रारग्भ 





इस मेष लग्न में जन्म लेने बाले व्यक्तियों को सुख और 
धन लाभ के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः श० Yo Fo Go ही 
हैं और अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग ब मशियां धनोन्नति संबंधी 
समी व्यापारादि कार्या में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु राशि 
और स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे और बुरे फल 
के पचक बन जाते हैं जैसा कि आपको कुण्डली नं० १ से 
लेकर कुण्डली नं० १४ तक में विचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक दिपय में भिन्न २ फलादेश महान्‌ सरल रूप 
से जानने को मिलेगा । 
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१४ ] मेष लग्न वालों को, धन लाभ का दैनिक फलादेश । 
| | 

पंचांग के अन्दर इस कुण्डली वाले. 

व्यक्तियों को जिस २ दिन चन्द्रमा वृषराशी 
पर और कुम्भ राशी पर आयेगा उस २ दिनों 
में धन लाभ के योग से सुख अनुभव होगा / 
और चन्द्रमा, कन्या वृश्चिक, मीन इन तीन | 
राशियों पर जब २ आयेगा तब २ अशांति पैदा | 
करेगा बाकी के अन्य सब राशियों पर सुख | 





प्रदान करेगा | इसके अतिरिक्त इसी प्रकार इन तीन राशियों को छोड़ | 
कर जन्म कुण्डली में चन्द्रमा कहीं भी पड़ा होगा तो भी वह लाभप्रद | 
रहेगा और सुख की प्राप्ति करायेगा और यदि चन्द्रमा जग्म के समय | 
वृषभ का हुआ तो बड़ा धनवान बनायगा। किन्तु एक तो चन्द्र अमावस | 
के आसपास का न हो और राहू या केतू के साथ न हो तब उत्तम रहेगा | 
3 _ (धन का लाभ का मासिक फलादेश) आओ a 
इस कुण्डली वाले व्यक्ति को पंचांग के अन्दर जिस २ समय | 
ओर जिस मास में शुक्र, वृषभ राशी पर या कुम्भराशी पर या मकर | 
राशी पर या AT राशी पर या तुला राशी पर या_ कर्क राशीपर आयेंगे | 
तब २ धन लाभ का योग सुख पेदा करते हैं. और जब २ शुक्र कच्या | 
राशी पर या वृश्चिकराशी पर या मीनराशी पर जिस जिस N आयेंगे | 
तब २ HE हानिकारक रहेंगे और शेष राशियों में समान्य रहेंगे । और | 
सूर्य या बुध भी जिस २ मास में कुम्भराशी पर आयेंगे तब २ धनलाभ | 
का योग पेदा करते हैं । इसी, प्रकार यदि जन्म कुण्डली में भी शुक्र | 
ऊपर लिखे अनुसार किसी भी राशी में कन्या, वृश्चिक, मीन को छोड़ | 
कर कहीं बेठा हो तो धन लाभ करेगा किन्तु मुख्य तथा वृषभ, मकर 
कुम्भ, तुला ककं अथवा मेष में कहीं भी हों और Togo कु भराशी पर 
हों तो धन के लिये श्र छ तथा सुखद रहेंगे और कु भराशी पर.हर एक 
ग्रह लाभकारी रहेगा । regan | ey 
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मेष लग्न वालों को वाषिक लाभ योग का फलादेश ( १५ 


Ho Wo २ पंचांग के अन्दर इस कुण्डली वाले व्यक्तियों 
i S m ; को जिस २ समय और जिन २ वर्षा में २॥ 
वर्ष को शनी वृषभ राशी पर आयेंगे TAR धन 
का अधिक लाभ करते हैं और शनी ढाई वर्ष 
को जब धन, मकर कुम्भ राशि पर या तुला 
राशि पर आयेंगे तब २ धन का खूब लाभ 
[६ / ८ करेंगे और शनी मिथुन, सिह ककं कन्या 
राशियों पर भो कुछ अच्छा फल प्रदान करेंगे और वृश्चिक तथा मेष 
राशि पर कुछ परेशानी करते हैं किन्तु जब मीन राशि पर शनी आवगे 
तव नुकसान दायक रहेंगे और वृहस्पति जिस २ साल में, मेष राशि 
पर या सिंह राशि पर या धन राशि पर या कर्क तुला या मिथुन 
राशि पर या कु म राशि पर जब २ कभी इन राशियों में कहीं भी 
आवेगे तब.२ भाग्य को ताकत से लाभ का योग पैदा करते है और 
यदि गुरु मकर वृश्चिक कन्या राशि या मीन पर जब कभो आवेगे तब 
२ हानिकारक योग पैदा करते हैं। राहू जब २ कभो डेढ़ साल के लिये 
मिथुन, कन्या कुम्भ राशियों पर जब २ कभी आवगे तब २ उन्नतिदायक 
तथा विपत्ति नाशक रहेंगे और शेष सभी राशियों पर कुछ न कुछ 
अशाँति दायक रहेंगे, कु भ राशी पर .हर E ग्रह लाभप्रद रहेगा es 
जिन २ वषों में शनीं राह केतू गुरु यह चारों ग्रह अच्छी राशियों में 
आयेंगे, उन २ वषों में खास तौर से बिशेष लाभ प्राप्ती का योग आकर 
बनेगा क्योंकि Yo च, He Go Yous पाँचों ग्रह तो S साल के 
अन्र कभी न कभी अच्छे ही आते रहते हे AT: जिन वर्षो में व जिन 
महीनों में प्रायः सभी ग्रह ऊपर लिखे He किसी न किसी राशियों 
में ही, एक ही समय में आते हैं उस २ समय में भाग्योदय हुआ करता है । 
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d 
१६ ] मेष लग्न वालों को राजयोग का फलादेश 


| 


Fo Ho ३ पंचाँग के अन्दर जिस २ समथ में या जिस | 


> = mom ४1 


| जिस वर्षो में, शनी मकर राशी पर हो -और 
| मंगल भी मकर राशि पर हो और वृहस्पति मेष | 


|] 
A 





| मिथुन, सिंह या कुम्भ कहीं भी हो ओर शुक्र ' 
| YN AN ८ NI कक, या तुला, मकर व मेप इन र।शियों में 
से कही भी हो और चन्द्रमा मेष, ककं, तुला मकर इन्हीं चार राशियों | 
पर कहीं भी Gl, अतः इस प्रकार सभी ग्रह एक ही समय में जब उप- | 
रोक्त राशियों में कहीं न कहीं एक साथ आवेगे और उस समय सूये 
से शुक्र अस्त नहीं होना चाहिये, तब वह समय राजयोग का होता ' 
' है। राजयोग की प्रबलता और भी अधिक ऊंचे रूप में पाने की इच्छा | 

. रखने वालों को यह समझना और जरूरी होगा कि एक तो इस कु डली | 
वाले को जन्म कडली में भी यह उपरोक्त राशियों के अनुसार ही कहीं | 
न कहीं सभी ग्रह बैठे हों और ऊपर लिखे अनुसार सभी ग्रह, उपरोक्त २ 
राशियों में कहीं मौजूद हों जो कि पंचांग से तुरन्त मालुम किये जा | 
सकते हें । अतः ऐसे समय में प्रवल राज योग माना जाता है और यदि ; 
ऊपर वाली ग्रहों को स्थिति एक साथ सब आ जाय अर्थात्‌ जन्म लग्न ॒ 
ओर लग्न गोचर, तो राजयोग अवश्य होगा चाहे किसी भी रूप से टो ई 
ओर यदि शनी, मीन या मेष राशी पर आवे या गुरू मकर पर आवे | 
या राहू या केतू मकर पर आवे तो राजकारक सम्बन्धों में अव ति 
रहती है । | | a 
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| मेष लग्न वालों को, विद्या और सन्तान का फलादेश [ १७ 


| कू ०नं०४ पंचाँग के अन्दर जिस २ समय में या जिन 


SAI २ A जिन वर्षों में या जिन मासों में सूर्य मेष राशि 
१० 






१९४ पर हो या सिंह राशि पर हो या कम्भ राशि 
पर हा या धन राशि पर हों और सूर्य का साथ 

छोड़कर वृहस्पति भी इन्हीं चारों स्थानों में कहीं 
८ | भी हों तो विदया काल के समय विद्या में सफ- 
oN लता व सहायता मिलेगी और संतान प्राप्ति के 


'समय संतान पक्षमें सफलता व सहायता मिलेगी और शुक्र या चन्द्र इन 
दोनों में से भी कोई सिह या कम्भ राशि पर जव २ कभी कोई आवेगे 
तब २ विद्या और संतान पक्ष को सहायता व सुख की प्राप्ति होगी 
और सूर्य का मिथुन व ककं पर आना भी विद्या व संतान पक्ष के लिये 
AGHA ही रहेगा और शनी का सिह राशि पर मंगल का सिह राशि 
पर आना भी संतान ब विद्या के पक्ष में अनुकल ही रहेगा और इसी 
प्रकार ऊपर लिखी हुई राशियों में से कोई भी ग्रह यदि जम्म कण्डली 
के अन्दर इन २ राशियों में, जो-जो ग्रह भी ad होंगे तो वह ग्रह विद्या 
व संतान ओर वाणी की शक्ति आदि. के बिषय में बहुत श्रेष्ठ फल 
प्रदान करगे, किन्तु सूयं के साथ कोई ग्रह अस्त होगा तो फल बहुत 
उत्तम नहीं दे सकेगा और यदि बुद्ध जन्म के समय पंचांग की गोचर 
प्रणाली से जब २ कभी, सिंह या कुम्भ पर आयेगे या जन्म के समय 
होगे तब २ भी विद्या व विवेक की शक्ति के लिये श्रेष्ठ रहेंगे और 
सतान पक्ष के लिये कुछ दिक्कतों के साथ कुछ अच्छा फल प्रदान 
करगे ओर राहू या. केतु जब २ कभी भी सिह राशि पर आवेंगे तब २ 
संतान पक्ष में व विद्या स्थान में हानि या परेशानी पैदा करते हैं और 


सूर्य जब २ कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन, बृष, इन पाँचोराशियों में आवेगे 


तव २ विद्या व संतान व दिमाग को परेशानी पेदा करते हैं। 
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१८ | मेष लग्न वालों को, आयु, उदर व पुरातत्व का फलादेश | 
पंचांग के अन्दर जिस २ समय में भा 
॥ मेष राशि पर आते हैं या वृश्चिक राशि( 
आते हैं या सिंह राशि पर ap 
या मकर राशि पर या कुम्भ राशि 4 
आते हें और वृहस्पति जब २ ककरा 
| या वृश्चिक राशि पर आते हैं और दानी वृष 
राशि पर आते हैं तब २ आयू के सम्बन्ध ३ 


उदर सम्बन्ध में शक्ति पैदा करते हैं और पुरातत्व सम्बन्धी लाभ | 
योजनाये' Far करते हैं और जीवन को दिनचर्या के प्रभाव! 
व रौनक की शक्ति प्रदान करते हैं तथा जीवन की निर्वाहक शक्ति 
सहायता पैदा करते हैं और इसी प्रकर की राशियों में यदि यह 
भी ग्रह जन्म के समय जग्म कुण्डली मों, इनमें से, मंगल या गुरू र 
भी बठे होंगे तो पुरातत्व सम्बन्धित शक्ति को व आयु की वृद्धि के ह 
तथा जीवन को रौनक व उदर के सम्बन्ध तधा जीवन की न i 
शक्ति के लिये बहुत श्र ष्ठ समझे जाये गे और यदि मंगल, मीन रा 

पर या कर्के राशि पर या कन्या राशि पर होंगे या चन्द्रमा वृश्चिक i 
पर हों या राहू या केतू वृश्चिक राशि पर होंगे तो परातत्व इत्ति 


आयू व उदर के स्थान में एवं जीवन की दिनचर्या आदि सभी मामर 
में परेशानिय! के योग पदा करते हैं और यदि मंगल वृष तुलार 
मिथुन १र हो तो भी आये के सम्बन्ध में या प्‌ रातत्व शक्ति के सम्बी 
में व जीवन की दिनचर्या को रौनक के सम्बन्ध में कुछ अच्छी 


रहेगे, ऑर मङ्गल का कन्या पर होने से इन संध विषयों में कुछ 
अच्छे और कुछ २ AC फूल प्रदान करेंगे और इसी प्रकार इनको lt 
जन्म कुण्डली के अन्दर जहाँ भी मंगल as हों उसी प्रकार are 


कारक समझना चाहिये जैसा कि ऊपर हर राशियों में इनका १ 
व 





> 
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श” मेष लग्न वालों को, स्री व दैनिक रोजगार का फलादेश ' [ १९ 


पंचाँग के अन्दर जिस २ समय में और जिस 
जिस मास व वर्षो व दिलों में शुक्र, मेष सशी ' 
पर या कर्क राशि पर या घुला राशि” पर या- 
मकर राशि परःया कुम्भ राशि पर जब २ 
आवे गे या शनी, मेष राशि पर या सिह राशि 
पर या तुला राशि पर या मकर रादि पर जवर 
ARN 25 N कभी आवेगे या चन्द्रमा, तुला राशि पर या 
पष राशि-परःजब २ कभी आवे गे तब २ स्त्री स्थान में सुख की प्राप्ति 
भोर देनिक'रोजगार के स्थान में उन्नति Tar करते हैं. और. भोगादिक 
क में के स्थानों में सुख के साधन पंदा करते. हैं और यदि जन्म के समय 
कम कुण्डली क अन्दर भी कहीं यह शुक्र, शनी चन्द्र इन तीनों में से 
ave भी या.सभी ऊपर.लिखी राशियों में ही,यदि ad होंगे तब तो, 
हरी स्थान का व दैनिक रोजगारके स्थान:का बड़ा ही सुन्दर सुख मिलेगा 
ह वृद्धि के साधन पैदा होते ही रहेंगे और अतरिक्त यदि शुक्र, मिथुन 
गा सिंह या धन इन-२ राशियों पर कहीं हुए.या बुद्ध और गुरू, तुला 
श पर हुए या गुरू,मेष,मिथुन,कुम्भ इन तीन राशियों पर कहीं हुएतो 
ता स्थान, में व देनिक. रोजगार के स्थान:में, कुछ २ अनुकूल, शक्ति, 
गोडी सी दिक्कतों के साथ प्रदान करते रहेंगे और यदि सूर्य तुला राशि 
गर याः मेष राशि पर हुए या मंगल/मेप,ककं, तुला, मीन इन २ राशियों 
[र कहीं भो हुएःया राहू AT HT तुला राशि.पर या. मेष राशि.पर कहीं 
at :हुए याः शुक्रः कन्या-वृरचिक-मीनःवृष-परः कहीं भी हुये 
र स्त्री स्थान में .वदेनिक रोजगारके स्थान में दिक्कतें पैदा करते 
दते हैं यह योग चाहे जन्म कुण्डली में हो.या पंचांग के द्वारा भूत, 
[विष्य वर्तमान में हो सभ्षी,में इसी प्रकार का फल प्रदान :क्तरते हैं 
कन्तु यह ध्यान रखना;मजरूरी- है कि सूर्य से अच्छे ग्रह 
(भी अस्त. नहीं होने चाहिये और जो २ प्रह २८ अश से. ज़्यादा और 
क अश से कमती होंगे तो वह ग्रह बहुत ही थोड़ा असर हैं। 
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a i a 1 स्त 


२० मेष लग्न वालों को, भाग्या TA भक्ती व देवी शक्ति का फ्ला 
| 


पंचाँग के अन्दर जिस २ मास में व जिस; 


जे भी वर्ष में बृहस्पति, मेष राशि या सिंह राहि. 
YS | पर आवेगे या सूर्ये धनराशि पर आवें या a 
| धन राशी पर आवें या शनी, धन राशि पा 
| आवें, तब २ भाग्य धर्म और भक्ति का विचा॥ 





लिये श्रेष्ठ होगा और सदेव सहायक समभा जायगा | और य i - 
दृहस्पति मकर राशि या मीन कन्या वृश्चिक पर जब २ कभी आवो र 
या राहू धन राशी पर जब २ कभी आवेगे तब २ भाग्य धर्म, भक्ति! : 
Seay सहायक बल की कमी रहेगी ओर भाग्य पर कुछ चिता jd 
माननी TSA तथा कुछ अधाभिक कार्य करने में प्रवृत्ति,स्वार्थे की औ' २ 
बढ़ेंगी यह सभी बातें दोनों तरफ लागू होती हैं कक चाहे इन उपरोक्त ‘| : 
राशियों में ग्रह जन्म कुण्डली में बेठे हों और चाहें पंचांग की गोच 
प्रणाली से भूत भविष्य वतमान में जब २ कभी इन २ राशियों में य 
ग्रह आयेंगे तो फल इसी प्रकार का देंगे कन्तु दोनों स्थितियों में जो! ग्र 
ग्रह श्रेष्ठ होता है वह पूणा श्र ष्ठ फल का देने वाला होता है और जो! र 
ग्रह एक स्थिति में श्रेष्ठ होता है वह आधा फल करता है किन्तु | पर 
ध्यान रखना और जरूरी है कि एक तो सूर्य से कोई ग्रह अस्त न हूं र 
और दूसरे कोई अच्छा ग्रह बुरे ग्रह के साथ न हो और कोई ग्रह शूर त 


aa हो । | SR | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





मेष लग्न वालों को देह व आत्मवल व ख्याति का फलादेश ] २१ 


Ho Tos पंचांग के अन्दर जिस २ समय में मंगल 
2 मेष राशि पर या तुला राशि. पर या मकर 
| राशि पर या कुम्भ राशि पर या मिथुन राशि 
पर जब २ कभी आयेंगे या सूर्य मेष राशि पर 
X ॥ आवेंगे या चन्द्रमा मेष राशि पर आवेंगे या 
LE || शुक्र मेष राशि पर आवेंगे या बृहस्पति मेष 
॥ राशि पर आवेंगे या वृहस्पति, सिह या धन 
राशि पर आवेंगे, तब २ देह को सुख व 


ख्याति प्राप्त होगी तथा देह में बल और सुन्दरता की वृद्धि होगी आत्म 
बल की जाग्रतो होगी । और यदि इसी प्रकार इन्ही २ राशियों में 
जो २ कोई ग्रह जन्म समय में जन्म कुण्डलीं के अन्दर भी इसी प्रकार 
“बैठे होंगे तो वह ग्रह देह को बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले सिद्ध होंगे । 
और मंगल जब कभी कन्या राशी पर या धन राशि पर आवेगे तब 
तब भी देह में आत्मबल की वृद्धि होगी और इसके विपरीत यदि 
मंगल वृषभ राशि पर या कर्क राशि पर या वृश्चिक राशि पर या मीन 
राशि पर जव २ कभी आवेगे या शनी,मेप राशि पर या कर्क राशि पर 
या तुलाराशि पर या कुम्भ राशि पर जबर कभी आवेगे या राहूं या केतू 
मेष और तुला राशि पर जब २ कभी आवेंगे तव तब देह ओर आत्मा 
pt अशांती प्राप्त होगी और देह की सुन्दरता में कमी पैदा होगी । 
यह उपरोक्त ग्रह योग चाहे जन्म कुण्डली में हों चाहे पंचांग की 
ग्रह गोचर प्रणाली में,हों फल दोनोंमें THAT होगा और यदि alata ही 
सुन्दर अच्छे बैठ गये हों तब तो aga श्र ष्ठ फल होगा किन्तु दोनों ही 
THI में यह सोचना आवश्यक है कि कोई अनुकूल होने वाला ग्रह 
सये से अस्त तो नहीं है या २६ अंश से अधिक और १ अंश से कमती 
तो नहीं है क्योंकि ऐसा होने से ग्रहों की ताकत कमजोर हों जाती है 


इसलिये हरा Be नहीं, देते हूँ ath Collection. Digitized by eGangotri 








| 
x टो | 
२२) मेष लग्न वालों को, शत्रु झगड़े भंभटों का फलादेश, £|. 
| 


Ho नं० दे पंचाँग के, अन्दर जिस २ समय ३ 


| SR) २ / NA २१२ 2 बुद्ध, मेष राशि, पर या मिथुन राशि परब | 

|» (> ११॥ कन्या राशि प्र या मकर राशि पर या कुम 

1/ ¢ 9) राशि पर जब २ कभी Mat या सूर्य कन्य 

| o 7) राशि पर आवेंगे या मंगल. कन्या राशि पर ये 

| UX ७ \ | . कुम्भ राशि पर जब जब कभी? 

IZ NAS आवेगे या शनीशचर कन्या राशि पर ब | 

राशि पर त्र करक राशि पर जब २ कर्म 
आवेगा या राहू या केतू-कन्या और मीन राशि पर आवे गे अतः | 
सब ग्रहों में से जव २ कभी कोई आवे गे तब-२ शत्रु, से विजय होगी 
तथा दिक्कतों से छुटकारा पाकर हिम्मत की. वृद्धि होगी ओर यहि 
चन्द्रमा या वृहस्पति-कन्या राशि पर आवे गे तो शत्रु पक्ष में शांती ह . 

' कार्य निकालना पड़ेगा और यदि जन्मः' कुण्डली में भी इसी २ प्रका' 

' के ग्रह उपर लिखी राशियों में कहीं sd होंगे तो शत्रु पक्ष में ag 
सुन्दर योग जीवन के लिये समझा जायेगा और इसके विपरीत यि 
बुध, वृश्चिक राशि पर या मीन राशि पर या वृषभ राशिं पर हुआ a 
शुक्र कन्या राशि पर या मीन राशि पर हुआ तो शत्रु पक्ष से व कुई 
Mel से अशाँती रहेगी और रोग तथा दिक्कतों के सम्बन्धों में कुई क | 
हानि व परेशानी रहेगी और यदि वुध कर्क सिह, तुला, धन, At 
राशियों पर कहीं भी हुआ तो, शत्रु पक्ष से या किसी प्रकार की दिक्कत 
से कुछ थोड़ी सी शांती भंग होती है । इसी प्रकार बुध यदि न j 
समय इन्हीं २ राशियों पर कहीं भी वेठे होंगे तो ऊपर लिखे अतुसा 
ही फल प्रदान करेंगे । बुध प्रायः सूर्य से अस्त हाते रहते हैं अतः जब' 

बुध अस्त होंगे तब २ बुद्धी व अन्य कारणों से शत्रु पत्र में या कित 


मी दितौ के पक्ष शती सी तवि होती? रहती 












न 





मेष लग्न वालों को, माता और भूमि व सुख सम्वन्धी फलादेश [ २३ 


पंचांग के अन्दर जिस २ समय में 
चन्द्रमा, मेष राशि पर, वृषभ राशि पर, कर्क 
राशि पर या तुलाराशि पर धन राशि प्र,मकर 
राशि पर कुम्भ राशि पर, इन Tal में से कहीं 
किसी भी राशि पर हों ऑर यदि वृहस्पति भी 
ककं राशि पर हों या शुक्र भी ककराशि पर 
| हों और शनी, भी कर्कराशि पर हों या इनमे 

मे एक दो ग्रह इस प्रकार हों या सभी इस 

प्रकार हो अर्थात्‌ जितने अधिक ग्रह होंगे उतना ही अधिक आराम सुख 
की प्राध्षी होगी और भूमि मकानादि की सुख शक्ति प्राप्त ou तथा 
माता के सम्बन्ध में सुख प्राप्त होगा । और उन्म के समय में यदि इसी 
प्रकार की राशियों में जन्म कुण्डली के अन्दर यह ग्रह बैठे हों तो,सुख 
और आराम के पक्के साधन ब मकानादि ard श व माता 
सभी चीजें खूब प्राप्त होती रहती हैँ ओर यदि चन्द्रमा, 

ate सिह,पर कही भी आये या जन्म कुण्डली में ही इन राशियों 


| 
। 
! 
1 
1 
| 


` पर कहीं बेठा हुआ हो तो उक्त विषय में मध्यम फल मिलेगा किन्तु 
इसके बिपरीत यदि, चन्द्रमा, कन्या राशि पर या वृब्चिक ९ [शि पर या 
` मीन राशि पर कहीं भी हों तथा मङ्गल, राहू केतू, इनमें से कोई भी 


' ककं पर हों, तो चाह जन्म के समय, जन्म कुण्डली में हों चाहे पंचांग 


की गोचर गति से किसी भी समय में हो तो. सुव की प्राप्ति में हमेशा 


' कंटक प्राप्त होंगे और भूमि मकानदि का व माता का सुत भी ठीक 


प्राप्त नहीं होगा । किन्तु जो ग्रह अच्छे फलदायक लिखे हूँ वह सूय 
से अस्त नहीं होते चाहिये, यदि अस्त होंगे तो वह ग्रह पूरा २ फल नहीं 

देते है और ,यदि कोई भी ग्रह WAT से अधिक होगा या 
१ अश से कम होगा तो वह faa होने से पूरा २ फल प्रदान 
नहीं करता हैं| ° 
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२४] मेष लग्न वालों को, पिता राज समाज कार व्यापार का फलारे 


FoTo. पचांग के अन्दर जिस २ समय Ñ a 
4 जिन २ वर्षो व मासों में व दिनों में शनी धा 
| राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ राशि 
पर या वृषभ राशि पर या कर्क राशि पर या 
तुला राशि पर जब २ कभी आवेगे तथा मंगल 
मिथुन राशि पर या तुला राशि पर या मका 
DE] राशि पर जव २ कभी आवेगे या शुक्र मकर 


राशि पर जब २ कभी mat या चन्द्रमा 
मकर राशि पर जब २ कभी आवेंगे, तब २ पिता स्थान में व बड़े 
कारबार के स्थान में अपने वित्त अनुसार उन्नति सफलता व मान 
सम्मान प्राप्त करते हैं और यदि जन्म के समयमें यही सब ग्रह, जन्म | 
कुण्डली के अन्दर भी इन्हो २ राशियों में कहीं न कहीं ad हों तो पिता | 
स्थान में व बड़े कारवार के स्थान में पक्की उन्नति के र. दैव सांधन प्राप्त 
होते रहते हैं और मान सम्मान की अच्छी प्राप्ति होती रहती है। ag 
यदि शनी fag या मिथुन राशि पर या कन्या राशि पर होंगे या a 
मकर राशि पर होंगे तो भी, पिता स्थान में व बडे कारवार के स्थान 
में, थोड़ी बहुत तरवकी होतो रहती है । च। हे यह योग जन्म कुण्डली | 
में हो चाहे पचांग की गोचर गति में हो । किन्तु इसके विपरीत ग्रह! 
योग यदि इस प्रकार होय कि शनी, मीन राशि में रा वृश्चिक राशि में? 
या मेष राशि में हों और वृहस्पति, मकर राशि में हो या राह या केतु 
भी कोई मकर राशि में हो तो यह ग्रह योग, पिता स्थान मे व ब ड 
कारोबार के स्थानमें कुछ कुछ खराबी अवश्य करेंगे चाहे यह | 
उत्प कुण्डली में हों और चाहे पर्चांग की ग्रह गोचर प्रणाली में दोनों 









मेष लग्न वालोंको रेस आदि सभी व्यापार कार्योके लिये लाभकारी [२% 
रंग व मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोष स्वभाव कर्म का फलादेश 
कु ० Fo १२ (गु०) मेष लग्न वाले व्यक्तियों को भाग्य, 
JN BAN धर्म, खच, ब हरी स्थानों का उत्तम संपर्क तथा 
॥ ठोस धर्म की कुछ कमजोरी इत्यादि विषयों के 
| प्रधान अधिकारी फल दाता ग्रह <हस्पति हैं 





तथा कुदरती खर्च की शक्ति से कार्य करते हैं इनकी कुण्डली क Arar 
बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह है-९ धन ११ कुम्भ, १-मेष-३ मिथुन-४ 
कर्के-५ सिंह ७ तुला है और नेष्ठ राशियां यह हैं-१० मकर-६ कन्या- 
८ वृर्चिक-१२ मीन और सामान्य राशियाँ यह-२ वृशभ हैं (श०) मेष 
लग्न वाले व्यक्तियों को पिता, राज्य,व्यौपार HA, मान प्रतिष्ठा,हकूमत, 

' आमद आवश्यकताओं की प्राप्ति शानदार लाभ इत्यादि योगों की शक्ति | 
. के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शनी है इनका स्वभाव कठोर 
 स्वार्थयुक्त अहंकारी है इनका रङ्ग नीला है इनकी मणी नीलम है यह 

. उन्नति करने में बड़े आडम्बर युक्त महान कार्ये की शक्ति से काम लेते 
हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं-१० मकर, 

` "११ कुम्भ वृषभ, ५ सिह, तुला, € धन, ३ मिथुन हैं और नेष्ठ राशियाँ 
. यह हैं १ मेष, १२ मीन, ८ वृश्चिक और समान्य-६ कन्या हे (म०) मेष 
४” लग्न वाले व्यक्तियों को देह, स्वरूप, आत्मबल, ख्याति, आयु पुरातत्व 
' दिन चर्या उदर का सम्बन्ध इत्यादि रोगों की शक्ति के प्रधान अधिकारी : 
फलदाता ग्रह. मंगल हैं इनका म्वभाव बड़ा गरम है, इनका CE लाल 

. है इनबी मणी मू गा है, यह उन्नति प्रदान करने में गुप्त युक्तियों से व 
पुरातत्व शक्ति से कार्य करते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ 
राशियाँ यह हैं-१ मेष-२ मिथुन ५-सिह-७ तुला-१० मकर-११ कुम्भ- 
६ कन्या है और नेष्ट राशियाँ-१२ मीन-४ ककं है ओर सामान्य 
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२६ ] मेष लग्न वालों को, सभी व्यापार कार्यों के लिये, लाभदायक 
रद्ध मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोष स्वभाव कर्म का फलादेश | 

$ 4 

| 
o FoR (शु०) मेष लग्न वाले व्यक्तियों को धन | 
Rox JX RA कुटुम्ब कोष,स्त्री,दैनिक रोजगार इन्द्रिय भोगा: | 
KS i दिक शक्ति इत्यादि योगों की शक्ति के प्रधान 
अधिकारी फलदाता ग्रह शुक्र हैं इनका स्वभाव | 
बड़ा चतुर और लौकिक भोग सफलता पानेका | 
है इनका रङ्ग सफेद है इनकी मणी हीरा है, 
यह उन्नति प्रदान करने में, नित्य प्रति के कार्य | 


क्रम और धन की शक्ति से काम लेते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बैठने | 
को श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं-\० मकर-१९ कुम्म-१ मेष-२वृषभ-३मिथृन ; 
-४ कर्क-५ सिंह-७तुला-९ धन है और नेष्ठ राशियाँ यह हैं ६ कन्या- 
८ वृर्चिक-१२ मीन । 

(fo) मेष लग्न वालों को बहन भाई पराक्रम,हाथों की महनत, शत्रु 
का सम्बन्ध, पेचीदा विवेक, ननसाल पक्ष इत्यादि योगों की शक्ति के । 
प्रधान अधि+1री फलदाता ग्रह बुध हैं, इनका स्वभाव कोमल ओर परि 
श्रमी है इनका रंग हरा है,इनका मणी पन्ना है,इनकी कुण्डली के अदर 
बैठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं-३ मिथुन- ४ कर्क ५ सिह-६ कन्या- | 
७उतुला-ध्धन-१० मकर-११क्‌म्भ-१ मेष-२ वृषभ है ओर नेष्ठ राशियाँ | 
यह है ८ वृश्चिक १२ मीन | | 
(Ao) मेष लग्न वालों को,माता, मातृ भूमि, मकान जायदाद सुख ; 
शांती मनोवल इत्यादि योगों की शक्ति के प्रधान अधिकारी फलदाता 

ग्रह चन्द्रमा हैं इनका रङ्ग उज्ज्वल है इनका स्वभाव महान शीतल | 
शांती युक्‍त है,इनको मणो मोती है इनकी कुण्डली के अन्दर बठने दो. 
श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं-४ ma सिह-७ ga- ९धन- १०मकर- 
११ कुम्भ-१ मेष-२ वृषभ-भिथुन ३ है ओर नेष्ठ राशियाँ हैं-६ कच्या- | 
८ वृर्चिक हैं यह बुरे से बुरे समथ में भो | 
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मेष लग्न वालों को,सभी व्यापार कार्यों के लिये लाभकारी रङ्ग [ २७. 
मणि एवं सवे ग्रहों के गुण दोष स्वभाव कर्म का फलादेश, 


(सू०) मेष लग्न वाले व्याक्तियों को विद्या 


संतान बुद्धि, दूरदर्शता, वाँणी को तेजी इत्यादि 
योगों की शक्ति के प्रधान अ धकारी फलदाता 
ग्रह सूर्य हैं, इनका रङ्ग लाल है, इनका स्वभाव 
R बहुत गरम है, इनकी मणी माणक हे, यह 

ळर उन्नति प्रदान करने में बुद्धि की तीक्ष्ण शक्ति 
दो से कार्य करते हैं । उनकी कुण्डली के अन्दर 


बैठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं- ५सिह- ध्धन- १०मकर- ११कुम्भ- 
१मेष-३ मिथन-# ककं है और नेष्ठ राशियाँ हैं-७ तुला ८ वृश्चिक-१२ 
मीन है और सामान्य राशियाँ यह हैं- रवृषभ- ६ेकन्या ओर (Te) मेष 
लग्न वाले व्यक्तियों को, दिमाग की गुप्त चालें, चिन्ता, कष्ट छिपाव, 
अधिक लाभ की सूक इत्यादि योगों की शक्ति के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह राहू हैं, इनका Le काला है, इनका स्वभाव दुखदाई है 
इनकी मरी गोमेध है. यह उन्नति प्रदान करने में गुप्त युक्तियों से काम 
लेते हैं, इनकी कुण्डली के अन्दर बैठने की श्र ष्ठ राशियाँ यह हैं-३ 
मिथन-६ कन्या-११ कुम्भ और सामान्य राशियाँ यह हैं-५ सिह-१० 
मकर १२ मीन है ओर ASS राशी दधन-२ वृषभ- ८वृश्चिक-४ ककं है 
(के०) मेष लग्न वालों को, बाहुब्रल की गुप्त शक्ती, हृदय का गुप्त 


ˆ साहस, चिन्ता कष्ट, कटुता, अधिक लाभ के लिये महान कष्ट साध्य 


प्रयत्न इत्यादि योगों की शक्ति के प्रधान अधिकारी केतु हैं, इनका रङ्ग 
काला है, इनका स्वभाब कष्ट प्रद हे, इनकी मरि लहसनियां है, यह 
उन्नति प्रदान करने में महान कठिन कार्य की पूर्ति का अनुसरण करते 
हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बैठने की श्र ष्ठ राशियाँ यह है- (कन्या 
घन ११ वुम्भ और नेष्ठ राशियाँ यह हैं २ वृषभ ४ कके-१ मेष- 
प्वृदचिक- ५ सिंह ओर सामान्य राशियाँ यह हैं-७ तुला-१० मकर- 
११मीन ३ मिथुन । 
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इस वृषभ लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख और | 
धन लाभ क AF न्ध मं मुख्य ग्रह प्रायः Wo बु” Yo Jo qo | 
ही हें ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां धनोन्नति 
सम्बन्धी सभी व्यापारादि कार्यों में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु 
राशि और स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे और | 
फुल के छचक बन जाते हैं जैसे कि आपको कुण्डली नं० १४ | 
सं लेकर कुएडलो न० २८ तक में विचारहेतु इन सभी ग्रहों 


का भाग्य के हर एक विषय मं भिन्न २ फलादेश महान सरल. 
रूप सं MAR R AN Hoven Digitized by eGangotri | 








वृषभ लग्न वालों को, देनिक लांभयोग का फलादेश [ २६ 


कु० Wo १५ पचाँग के अन्दर जिस २ दिनों में चन्द्रमा 


Se GEN /\ मिथुन राशि पर यामीन र शि पर आवेंगे 
| २ deal तब २ धन लाभ उत्तम रहेगा आर जब जब 


12८ NS oe NA राशि पर या कुम्भ राशि परया 


| 
} 
| 


{ ; | कन्या राशि पर भी आवेंगे तब २ भी लाभ 
६ 3९ ८ °| का योग रहेगा और यदि इसी दो प्रकार को 
17° ८ NI राशियों का चन्द्रमा जन्मके न में यदि जन्म 
USAT में भी ऐसा हो कहीं बैठ जाय तो ओर 


भी मनोयोग की ताकत से हमेशा लाभकर सकता है किन्तु इसके विप- 
रीत यदि चद्रमा वृश्‍चिक राशी पर या धन राशी पर या मेष राशी 
पर यातुला राशी पर जव २ आवेंगे तब २ कुछ मानसिक बल की 
कमजोरी तथा कुछ अशांति अनुभव करेगे और जन्म कुण्डली में भी 
यदि ऐसा ही चन्द्रमा बैठ जायगा तो. हमेशा ही संकट प्राप्त कराता है 
और यदि चन्द्रमा कर्के, वृष, सिंह इनमें से कहीं भी हुआ तो भी मनो- 
बल की शक्ति प्राप्त होती रहेगी । | 

वषभ लग्त वालों को धन लाभ का मासिक फलादेश -- 

जिस र मास में बुध, मिथुन या मकर कुम्भ या सिह राशि पर 
आवेंगे या खास तौर से शुक्र मोन या मिथुन राशि पर आवंगे या सूर्य 
मीन या मिथुन राशि पर आवेंगे तब २ i धन का लाभ उत्तम रहेगा 
यदि इसी प्रकार की राशियों में यह तीनों ग्रह कही जन्म के समय में 
जन्म कण्डली में भी बैठे हुए होंगे तो धन लाभ को प्राप्ती में हमेशाँ 
सहायता देने वाले समे जायेगे | किन्तु यदि सूर्य से बुध या शुक्र अस्त 
हुआ तो सुन्दर लाभ नहीं हो सकेगा या जन्म कुण्डली में इन ग्रहों में से 
कोई भी ग्रह २९ अ'श से अधिक हुआ तो भी फल उत्तम नहीं मिल 
सकेगा और इसके विपरीत फल के लिये यदि बुध तुला धन मेष या मीन 
राशि पर आवेगे या मगल, मिथुन या घन या मेष या मीन राशि 
पर आबेंगे या केतु मिथुन राशि पर आगेंगे तब २ धन के लिये हानि 
कारक योग पैदा करते रहेंगे | 
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३०] वृषभ लग्न वालों को, वाषिक लॉभयोग का फलादेश 
| 
हि a3 | र 2 | 
US कु'० नं० १६ dain के अन्दर जिस २ वर्षो में में ब 
- -—— गम f | 
९//| मास में शनी वृषभ राशि पर या मिथुन Ty 

४१ पर या मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर या 


कर्कं राशि पर या.मीन राशि पर या दृश्विक 
१० राशि पर जब २ कभी आवेगे या राहू केतू मीन 
\7. N राशि पर जब २ कभी ATA, तब २ उन वषो 
में घन का लाभ श्रेष्ठ रहेगा और उन्नति मागं 
प्राप्त होते रहेंगे और यदि जन्म के समय में जन्म कुण्डली अन्दर भी 


यह ग्रह इन्हीं राशियों में कहीं बंठे होंगे, तव तो बहुत ही उत्तम लाभ 
करने का ग्रोग.बनता है ओर इसके विपरीत यदि केतू मिथुन र।शि पर 


हुआ या मंगल मिथुन कुम्भ राशि पर हुआ और यदि वृहस्पति मकर 
राशि पर हुआ या मेष राशि पर हुआ या तुला राशि पर या धन राशि 
पर हुआ और यदि शनिं मेष राशि पर या धन राशि पर हुआ'तो FAR 
वर्षो में धन की कुछ हानियाँ तथा उन्नति के स्थानों में निराशाये प्राप 
होती रहती हैं। और यह ग्रह योग चाहे जन्म कुन्डली में हों ओर चाहे 
पंचांग गोचर में किसी भी प्रकार में हों' किन्तु दोनों में फल निराशाओं | 
का व नुंकसान.का पेदा करते हैं और उत्तम फल देने वाले ग्रहों के | 
सम्वन्ध में यह जानना जरूरी' है कि कोई भी ग्रह: २९ अश से अधिक | 
और १ अश से कंम न हो अन्यथा फल पूरा रे'प्राप्त नहीं हो सकेगा | 
और जिन जिन वर्षों में श्रेष्ठ ग्रह आते हैं उन २ बर्षा में मासिक ग्रहों 


का श्रेष्ठ आना भी जरूरी है तशी उत्तम फल को जाए होती रहती हे! 





1 
। 
i 
i 








| वृषभ लग्न वालों को राजयोग का फलादेश [ ३१ 


| ¬ कु०नं० १७ data के अन्दर जिन २ वर्षों में खासतौर! 
उपाय $ से शनि वृषभ राशिं पर या कुम्भ राशि पर या 


ca x 
YX 


Se See el 













| मकरराशि पर आवें या और बुध भी कुम्भ: 
| राशि पर हों या शनि के साथ हों या वृष,मिथुन : 
| मकर,कुम्भ इन २ राशियों पर कहीं भा हों और . 
१०॥ शुक्र भी वृषभ मकर,कुम्म,मोन इन २ राशियों | 
~| पर कहीं भी हों तथा वृहस्पति, ककं, मीन 
| शत हचक राशि पर कहीं भी हों ओर सूर्य कर्क 


fag, कन्या, वृश्चिक मीन इन इन राशियों पर कहीं भी हों और 
चन्द्रमा वषभ, मिथुन, कर्क, सिह, कन्या, मकर, कुम्भ, मीन, RAR 
राशियों पर कहीं भी हों और राहू, मिथुन, तुला, मीन पर. कहीं, हों 
और केतू, धन कक तुला मीन पर कहीं हों । अतः यह सभी ग्रह ऊपर 
लिखे अनुसार ही सी राशियों में ही होने चाहिये, तभी. राजयोग का 
समय माना जायेगा | इस प्रकार यह We योग i ud ies 
| : समय में रोगा, तब तब ही राजकारक, उन्न 
Me च योग पात हमा करेगा अर बली आए 7 
| गह योग जिस २ मनुष्य की कुण्डली में भी बैठे होते हैं दर असल में 
| 


Soot o liad Sateen ee ete oo 5 en ee > 


ज्‌ न तो उसी मनुष्य को प्राप्त होता है, यदिं इंन 

ख सम ग्रह यसे बस्त होगा या अंश बल “ से २७ 

| “अश से अधिक या ३ अंशसे कमती होगा तो FATS AT श्रे ष्ठ फल 

'उचित रूप से कभी प्राप्त नहीं होता है । किन्तु datt. A जिस > 

“समय में ग्रह योग आयेंगे तब ; २ इस्‌, कूण्ड ली के उ l E फल तो 

उत्तम AAT ही प्राप्त होगा किन्तु जन्म कुण्डली मे भी यदि उत्तम ग्रह 
योग हो तब तो सोने में सुगन्ध का कायें है | i 
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३२ ] वृषभ लग्न वालों को विद्या और संतान का फलादेश | 
व्‌ 


कु० नं० १८ पंचाँग के अन्दर जिस २ वर्षों मने 


»”| मासों में व दिनों में शनी कन्या राशि प 
१ आवगे या कर्क राशि पर आगेंगे या वृहर्स्पार 
| कन्या राशि पर जब २ कभी आवेगे या gy, 
| कन्या राशि पर जव २ कभी Bray या सब 
| जब २ कन्या राशि पर आवेंगे या चन्द्रमा जब 
| कन्या राशि पर आगेंगे तव २ सन्तान पक्ष के 


| तथा विद्या स्थान को तरवङी और उन्नति प्राप्त होतो हे । और इसी; 


प्रकार की राशियों में यदि जन्म कुण्डली के अन्दर भी यह सभी 
या इनमें से कोई एक दो भी इन कन्या राशि पर बेठे होंगे तो daw 


पक्ष में व विद्या स्थान में दोनों में ही तरक्की व सफलता रात्ती प्रा 
होती रहती है किन्तु यदि इसके विपरीत बुध तुला राशि पर या धन f 
राशि पर मेष राशि परया मीन राशिपर कहीं भी होंगे या मुत 
कन्या राशी पर होंगे या शुक्र कन्या राशि पर ,ंगे या केतू कन्य 
राशि पर होंगेतो सन्तान पक्ष में व विद्या के स्थान में दोनों में ही कमी! 
व कमजोरी प्राप्त होगी यदि यह ग्रह इस प्रकार जन्म कुण्डली में बळे 
होंगे तब तो बहुत ही हानिकारक समझे जायेगे और यदि पंचाँग की 
गोचर प्रणाली स जब २ कभी यह आगोंगे तब २ यह हानिकारक ता 
दिमाग को परेशानि करने वाले होंगे । और ऊपर लिखे अनुसार ग्रहो 
से यदि जो २ ग्रह सूरये से अस्त होगा या २६ अश से अधिक या १ अंग 
से कम होगा तो वह ग्रह अच्छा या ब्रा कोई भी फल विशेष शक्ति” 
शाली नहीं दे सकता है और जन्म लग्न में भी श्रेष्ठ ग्रह हों ओए 


पंचांग की चाल में भी श्रेष्ठ हो तब तो इस समथ में बहुत ही सुन्दर 


फल प्राप्त होता है । 
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{ 
वृषभ लग्न वालोंको, स्त्री एवं दैनिक रोजगार का फलादेश [ ३३ 
| 


| कु" Ho १६ पंचांग के अन्दर जिन adi में व 


| राशी में व वृषभ राशी में. व सिह राशी में 
| आवेगे और शनीश्चर जी, वृश्चिक राशी 
। में जब २ कभी आवेगे या बुध वृश्चिक 
५| राशी में जव २ आवेगे या सूय जव २ 
कभी वृश्चिक राशी में आवेगे, तब २ स्त्री 
| स्थान में व देनिक रोजगार के स्थान 
में तरक्की व लाभ सुख dat करते हैं और यदि शुक्र या गुरू भी 
होई जब २ कभी वृश्चिक राशी पर आवेगे, तब २ कुछ परेशानियों 
हे साथ स्त्रो पक्षमें दैनिक रोजगार की की लाइन में लाभ का योगे.पदा « 
F P हैं। किन्तु इसके विपरीत मङ्गल, धन राशी पर या मेष राशी 
[रया मिथुन राशी पर या ककं राशी पर या तुला. राशी पर जब , 
जब कभी आवेंगे या चन्द्रमा या राहू या केतू कोई भी वृश्चिक 
शी पर जब २ कभी आवेंगे, तब २ स्त्री पक्ष व दैनिक रोजगार की _ 
नाइनमें कुछ न कुछ परेशानी व कुछ हानि का योग पैदा करते हैं यदि 
ऊपर लिखे अनुसार जन्म के समय में x सभी 'ग्रहों में स कोई भी 
| [ह जन्म कुण्डली में इस २ प्रकार के यदिं बेठेगे,तो वह ग्रह विशेष 
aan होंगे अर्थात्‌ जन्म के समय-जो ग्रह जैसा पड़ जाता है 


4 
s 


{च्छा या बुरा वह ग्रह उसी प्रकार AT फल जीवने में अधिक रूप 


ये देता रहता है और जो २ ग्रह पंचाग गोचर से आते हैं, वह 
qo फल निश्‍चित अवधि तक में विशेष रूपसे किया करते हैं । 
रो २ ग्रह सूर्य से अस्त | होंगे या २६ अश से अधिक या २ अश 
ले कमती होंगे, de we प्रायः अच्छा या बुरा “फल पुण रूप.. 
à नहीं कर पाते हैं यह विचार कर',लेना चाहिये । 
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३४] वृषभ लग्न वालों को,भाग्य धर्म भक्ति तथा देवी शक्ति का फलाते 
i 


Fo Fo २० प'चाँग के अन्दर जिन २ वर्षों व जिस; 
| मासों में खासतौर से शनी, मकर राशि र्र 


N xX | 
| आवगे या शुक्र, मकर राशि पर आवेगे या बु 


` मकर राशि पर जब कभी आवेंगे या स 
| मकर राशि पर आवेगे या चन्द्रमा जब २ ze < 
४ मकर रा श पर आवगे, तब २ भाग्य की गति" 
॥ से व दवो शक्ति से कोई लाभ उन्नति प्राप्त होत 


है ओर: धमं तथा ईश्वर भक्ति का भी चमत्कार 
उदय होता है और इसी प्रकार की राशि मकर में यदि जन्म के समग्रच 
जन्म कुण्डली मं भी इन २ ग्रहों में से कोई भी एक्र या दो या तीन या 
चार कोई ग्रह बैठ जाय तो सारे जीवन में अधिकांश यह ग्रह दैवी शक्ति 
के योग से लाभकारी सिद्ध होते हैं और धमं व ईश्वर भक्ति और सतईझ 
मार्ग का अनुसरण प्राप्त करवाते हैं और इसके विपरीत यदि शनि.जब | घ्‌ 
कभी मेष रासि में या धन राशि में आवगे, तब २ हमेशा धर्म की हानि १ 
व भाग्य को परेशानी तथा कुछ अपयश की प्राप्ति करते हैं और कुद 
रती तौर से बनने वाले कार्यों में विःन पड़ते हुए दिखलाई देते रहते j 
हें । इस प्रकार से ग्रह योग चाह जन्म कुण्डली में हो या प'चांग | र्‌ 


ग्रह गोचर प्रणाली में हो, फल दोनों में ही इसी प्रकार का करते है 
किन्तु जो २ ग्रह जितने २ समय तक सूर्य से अस्त रहेगा, या जो २ 


ग्रह २९ अश से अधिक होगा या १ अश से कम होगा तो वह ग्रह 
अपना फल पूरी २ ताकत से नहीं देता है, बल्कि वह अपने वित्त के 





a 








दायरे से बहुत थोडा फल देता रहता है । 
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वे वृषभ लग्न वालों को आयु, उदर तथा प्‌ रातत्व शक्ति का | ३५ 
फलादेश 


प'चांग के अन्दर जिन-जिनवर्षा में व 

Al जिस २ मासों में व दिनों में वृहस्पति वृश्चिक 
| राशि पर या धन राशि पर या मीन राशि पर 
या वृष राशि पर या मिथुन राशि पर या कक 
| राशि पर या सिंह राशि पर जब २ कभी आवेगे 
और शनी जब २ धन राशि पर आवगेया 

f ॥ सूर्यं जब २ कभी भी घन राशि पर आवेगे या 


का बुध जब २ कभी भी धन राशि पर आगेंगे या 


i 


चन्द्रमा कभी भी धन राशि पर आगेंगे, तब २ आयु, उदर के 
4 स्थान में शक्ति पैदा करते हैं और प्‌ रातत्व शक्ति के सम्बन्ध में, लाभ 
1 सुख का योग पैदा करते हैं, और यदि इसके विपरीत वृहस्पति जब २ 
TG +भी मकर राशि पर या मेष राशि पर या ; तुला राशि पर आगेंगे, 
Malt मङ्गल जव २ कभी धन राशि पर आगेंगे या राहू जब २ कभी 
[२ घन राशि पर आगेंगे तब २ आयु व पुरातत्व स्थान में परेशानी व 
i क्लेश पैदा करते हैं, और यदि कोई भी ग्रह या सभी ग्रह ऊपर लिखी 
| राशियों के अनुसार जहाँ कहीं भी जन्म के vie में जन्म कुण्डली में 
बैठे होंगे तो उन २ ग्रहों का इस प्रकरण * विशेष फल प्राप्त होता है, 
हते. और जीवन भर उन ग्रहों का प्रायः उसी २ प्रकार का Het ATT होता 
बी रहता है, जैसा कि जन्म के समय में जो ग्रह जिस २ प्रकार D dS 
ह जाता है, और यदि इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या 
हि कोई भी ग्रह २९ अश से अधिक होगा या १ अश से कम होगा तो 
t उस ग्रह का फल बहुत ही थोड़ी तादाद में प्राप्त होता है क्योंकि ag 
d ग्रह शक्ति हीन सा होता है, और यदि वृहस्पति, कुम्श राशि पर या 
| कन्या राशि पर होंगे तो भी आयु निर्वाह तथा प्‌ रातत्व शक्ति के विषय 


में कुछ-कुछ अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। 








द 
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६६ ] वृषभ लग्न को,देह आत्मबल सुन्दरता, ख्याती का फलादेश | 


T 

F o नं० २२ पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षो में व कि 
ees प्न गं ay | 
जिस मास व दिनों में, शुक्र, वृषभ राई 

में या कर्क राशी मेया सिंह में या ates 
राशी में या मकर राशी में या कुम्भ राशी र 
४ 





या मीन राशी में, जब २ कभी आगोंगे यो 
चन्द्रमा, जब २ कभी वृषभ राशी में माझे 
2 या शनी जब २ कभी वृषभ राशी में i 
द 


केतू वृषभ राशी पर जब २ कभी आवेंगे, तब २ देह सम्बन्धी! 

आत्मबल और ख्याती, सुन्दरता सम्बन्धी परेशानी का योग परज 
करते हैं। और यदि जन्म के समय में भी, इसी प्रकार की uly 
में जो २ ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा, तो वह ग्रह उपकु 
लिखे अनुसार सारे जीवन भर प्रायः इसी २ प्रकार का फल देह 

रहता है । अर्थात्‌ जन्म के समय, अच्छा ग्रह पड़ जाय तो अच्छा 

का योग aaah लिये और बुरा ग्रह पड़ जायतो वुराईका योग ay 
के लिये प्रायः प्राप्त होता ही रहता है इसके अतिरिक्त यदि कोई गहत 
सूर्यं से अस्त होगा या ३९ अश से अधिक होगा या १अश गज 
कम होगा तो उस ग्रह का फल बहुत कम प्राप्त होगा, क्योंकि व्हे 
ग्रह शक्ति हीन होता है। ओर समय समय पर पंचाँग की गोचा 


प्रणाली के ग्रहों का फलादेश, उपरोक्त लिखे अनुसार भी 
होता रहता है | 
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| वृषभ लग्न वालों को, शत्रु, रोग, भगड़े-भंभट का फलादेश | ३७ 


पंचांग के अन्दर जिन-जिन वर्षों में 
A व जिन २ मासों व दिनों में शुक्र तुला राशि 
| पर या मकर राशी पर या कुम्भ Ufa aT 
मीन राशी या वृषभ राशी पर या कर्क राशि 
| पर जव-जब कभी आवेंगे, या तुला राशी 
| पर शनी जब-जब कभी आवेंगे या मकर 
`) राशी पर शनी जब-जब कभी आवेंगे या 
राहू या केतू कोई भी जब २ तुला राशी परः 
आवेंगे तब-तब शत्र. पक्ष में रोग के पक्ष में, विजय का योग पदा करते 
हैं । और इसके विपरीत यदि शुक्र कन्या राशी पर या धन राशि पर 
मेष राशी पर जब-जब कभी आवेंगे या सूर्य तुला राशी पर 
दजब-जब कभी आवेंगे या चन्द्रमा तुला राशी पर जब २ कभी आवगे 
गया बुध तुला राशी पर जब २ कभी आवेंगे तब-तब शत्र, पक्ष में या 
Nag दिक्कतों के पक्ष में या रोग के पक्ष में कुछ परेशानी का योग पदा 
ta हैं। यदि ऊपर लिखे अनुसार यही ग्रह जन्म के समय में, कहीं 
{जन्म कुण्डली में भी इन्ही २ राशियों में जो कोई ग्रह बठा हुआ होगा 
हतो वह ग्रह अपना फल विशेष रूप से जीवन में दिया करता है और 
हेजीवन भर अपना असर ऊपर लिखे अनुसार हो प्रायः दिखलाता रहता 
R । यदि कोई भी ग्रह सर्थ से अस्त हेगा या कोई भी ग्रह २९ अश से 
अधिक होगा या २ अश से कम होगा, तो वह ग्रह अपना फल नहीं 
के बराबर देता है क्योंकि वह ग्रह शक्‍ती हीन होता है, और बहुत हो 


सुषम फल प्रदान करता है। 
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३८ ] वृषभ लग्न वालों को, माता, भूमि, सुख आदि का फलादेश 

| 

Ho नं० २४ पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षा वग 
A ३ /२ १ „| में व दिनों में सूर्यं सिह राशि पर आते हूँ | 
a सूर्य वृश्चिक राशि पर या कुम्भ राशि Rh, 
| मीन राशि पर या दृषभ राशि पर या. 
“| राशि पर आते हैं, या चन्द्रमा सिंह राशि 


| आते हैं, या शुक्र सिंह राशि पर आते 
DY शनी सिंह राशि पर आते हैं, तब २ सुख 1६ 


के साधन व भूमि सम्बन्धी साधन व मातृ! 
सम्बन्धी साधन सभी अनुकूल और सुन्दर प्राप्त होते हें और | 
विपरीत यदि सूर्य जब २ कभी तुला राशि में या घन राशि में या! . 
राशि में आवेंगे या मङ्गल सिंह राशि में या गुरू सिंह राशि में या! 
fag राशि में या केतू सिंह राशि मों जब २ कभी आगेंगे तब २ । 
शान्ति में व मातृ पक्ष में व मकानादि, रहने के स्थानों में तीनों पक्ष 
अनेक प्रकार की विघ्न-बाधा पैदा होती रहती है और यदि wt 
समय यह सभी ग्रह ऊपर वाली राशियों के अनुसार जो-जो कोई 
जन्म कुण्डली मों बठे होंगे तो वह ग्रह ऊपर लिखे अनुसार i 
विषयों में विशेष फल देने के जीवन में सदैव योग पैदा करते रहं, 
चाहे को! ग्रह अनुकूल बैठा हो या प्रतिकूल जैसा भी बैठा र 
ही असर जीवन मों सदा दिखाता रहता है, इसके अतिरिक्त जो २ 
ग्रह सयं से अस्त होगा या जो कोई भी ग्रह २४ अंश से अधिक हैं 
या कोई भी ग्रह १ अंश से कम होगा वह ग्रह अपना. पूरा असर 
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! 
| वृषभ लग्न वालों को, राज-सम।ज-पिता-कारवार का फलादेश [ ३९ 


कु० Fo २५ पंचांग के अन्दर जिन-जिन वर्षों में 
जिन-जिन मासों व दिनों में शनी, कुम्भ राशि 
ee पर या वृषभ राशि पर आशेंगे तथा सूय जब- 
X ९| जब कुम्भ राशि पर आगेंगे या बुध जब-जब 
१ 0 कुम्भ राशि पर आगेंगे या शुक्र जव २ कुम्भ 
` राशि पर आवेगे या चन्द्रमा जब २ कुम्भ राशि 
९॥ पर आगेंगे तब २ बड़े कारवार सम्बन्ध में तथा 


fh पिता व मान के पक्ष में, उन्नति का योग पैदा 

| करते हैं और इसके विपरीत यदि शनि, मेष राशि पर या धन राशि 
इ पर जब-जब कभी आगेंगे या मङ्गल कुम्भ राशि पर जब-जब कभी 
l 


आेंगे या गुरू कुम्भ राशि पर जब २ कभी आगेंगे या राहू कुम्भ 
। राशि पर या केतू कुम्भ राशि पर जव २ कभी आगेंगे तव २ पिता य 

मान या उन्नति के व्यौपार आदि कार्या में कुछ परेशानी व कु 4 
al हानियों का योग णेदा करते हैं, ओर यदि जन्म के समय में जो-जो 
| कोई ग्रह भी ऊपर लिखी राशियों में से किसी राशि में भी यदि 
| जन्म कुण्डली में gor होगा तो वह ग्रह बहुत ही प्रबल फल देने वा ai 
१ होता है, अर्थात्‌ उत्तम राशियों में वेठा होगा तो उत्तम फल सद 
है देता रहेगा और यदि अशुभ राशि में कहीं वेठा होगा तो सदय 
| | अशुभ फल देता रहेगा । इसके अतिरिक्त जो कोई भी ग्रह सूय से 
/ अस्त होगा तो, या जो कोई भी ग्रह २* ATG अधिक होगा 
याजो कोई ग्रह १ अश से कम होगा तो वह ग्रह अपना फल ऊपर 
| लिखे अनुसार अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का पूरा-पुरा फल दे 
| नहीं सकता है । 
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४०] वृषभ लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कर्मो के | 
लाभकारी रंग, मणियां ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 
कु ० नं० २६ ( शनी ) इस बृषभ लग्न वालों 
र्‌ १ Al सबसे प्रमुख उन्नति दायक ग्रह शनी है, 
Ys १२| शनी भाग्य की ताकत से व ईश्वरीय स 
| यक शक्ती से तथा पिता स्थान की शक्ती 
व राज-समाज तथा व्योपार आदि कमें के 
Ye रक्ती से, उन्नति के कारणा बनाते हैं, यह शनी 
iA NZ इन सभी शक्तियों के स्वामी हैं, इसका; | 
काला गहरा नीला है, इसके स्वभाव में सतोगुण व रजोगुण की 
प्रधान्यता है-इनकी इस कुण्डली में बेठने की श्र ष्ठ राशियाँ यह हैं- 
नं २-३-४-५-६-७-८-१०-११-१२ किन्तु प्रमुख राशियां १०-१ 
१२-२ है, इनकी मणी नीलम है, यह मान प्रतिष्ठा, धर्म, कर्म सभी] 
उत्तम कार्यो के प्रमुख अधिकारी हैं। | 
(qo) इस वृषभ लग्न वालों को धन, जन, संतान, विद्या) 
बुद्धी, विवेक, वाणो इन सब चीजों के अधिकारी फलदाता ग्रह बु 
हैं । यही इन सबं गुणों को प्रदान करने की शक्‍ती पैदा करते हैं 
इनका रंग हरा है. स्वभाव में बचपन है । इनकी मणी पन्ना हे, यह 
महान्‌ विवेकी ग्रह हैं, इनकी इस कुण्डली में बेठने की प्रमुख, उत्तम 
' लाभप्रद राशियां-३-५-१०-११-२-६-८ यह हैँ | और इनको-७-६-१२ 
१--यह राशियां नेष्ट हैं, यह बुद्धी योग द्वारा धन दिलाते हैं । 
(Jo) इस वृषभ लग्न वालों को लाभ और 
संबंधों में तथा आयु और पुरातत्व सम्बन्धी कार्यो में तथा जीवन 
दिनचर्या और निर्वाह शक्ती के सम्बन्ध में-इन सभी सम्बन्धों में प्रध 
अधिकारी बृहस्पति हैँ 1 इनका रंग पीला है, स्वभाव में वुजुर्गी है, ला! 
के लिये बड़ी भारी चाल चलते हैं इनकी मणि पुखराज है, इनके ब ठो! 
की प्रधान राशी, अंक--१२-४-८-श्र ष्ठ हैं ओर ७-१०-१ नेष्ट हैं| 


का ह की बा न स | 
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बषभ लग्न वालों को, रेस आदि विविध व्यापार कर्म के लिये | ४१ 
लाभकारी रंग, मणियां, ग्रहों के गुण दोष स्वभाव कर्मे का फलादेश 






Go To VW (Yo) इस बृषभ लग्न वालों को देह के 
२०००२२ ^| सम्बन्धों में तथा शत्रु और रोग के सम्बन्धों में 
तथा ननसाल पक्ष ब झगड़े भजटों के सम्बन्धों 
में तथा आत्मबल व देह की सुन्दरता तथा 
हृदय की पेचीदा चालों के सम्बन्ध में इन सभी 
१०| संबंधों के शुक्र प्रधान अधिकारी हैं, इनका रग 
सफेद है, स्वभाव में गहरी युक्तियों का योग 
है तथा सवा मा रे प्रधानता है, इनकी 

रा है, इनकी बैठने की श्रेष्ठ राशियों के अक यहं-२-८-१०- 
हर ect -५ हैं और नेष्ट अ क-'७-६-९-यह हैं, यह बुरे समय में 
भी देह के द्वारा प्रभाव को शक्ती देते ह | au 

(मं०) इस बुषभ लग्न वालों को-स्त्री सम्बन्ध में व देनिक 
रोजगार के संबंध में तथा खर्चे के संबंध में तथा बाहरी संबंधों में तथा 
इन्द्रिय भोगादिक सं+धों में मंगल प्रमुख अधिकारी है । इनका रग 
लाल है, इनकी मणि मू'गा है, इनका स्वभाव गरम है, खचं की मौर 
हानि की शक्ति रखते हैं, | इनको बैठने की श्र ष्ठ राशियां यह ह-अ क्‌ 
_-१०-१२-१-५ इन-इन अंकों पर बैठना ही मंगल का कहीं पट 
ठीक है अन्यथा एक प्रकार से यह जहाँ भी बेठेगे वहां उस के 
| कुछ न कुछ खराबी अवश्य करेंगे और ४-९ यह दोनों नेष्ठ eae i : 

(Ho) इस प्रकार की व.षभ लग्न वालों को,सुख Ga म 
में तथा मकान जायदाद के सम्बन्धो में तथा शांती और तेज को प्राप्त 
के सम्बन्धों में सर्य प्रधान अधिकारी हैं । इनका रंग Fo i 
इनका स्वभाव महान्‌ गरम है और स्वरूप महान्‌ तेजस्वी है.इ R 
मारिणक है। इनके बैठने की श्रे ष्ठ राशियाँ इस प्रकार हैं-अ क-२ ह 
५-६-८-१०-११-१२ इन-इन अको पर बैठना इनका शुभ अ 


आमन्ददायक है और ७-९ पर बैठना AE हैं! 
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४२ ] वृषभ लग्न वालों को रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के fay 
लाभकारी रङ्ग, मणियां तथा ग्रहों के गुण दोष का फलादेश 
‘oa (Ho) इस वृषभ लग्न वालों को 
बाहुबल की शक्ति तथा मानसिक शक्ति 
तथा बहन भाइयों को शक्ति व देह के आकर 
को ढांचा शक्ति, इन सभी चीजों के प्रधान! 
a अधिकारी चन्द्रमा हैं, इनका रङ्ग सफेद 
उज्वल चमकदार है। इनकी मरि मोती है, 
इनका स्वभाव बहुत ही शीतल है | | ५ 
| बेठने की श्र ष्ठ राशियां यह हैं, अ क २-३-४ 
५-६-१, -११-१२-इन अकों पर इनका बेठना श्रेष्ठ शक्ति-दायक है,| 

ओर ७-5-९-१ इन अ शों पर Foal Acs है, यह मन की शाक्ति पर 
रह कर काम करते हैं | | 
( रा० ) इस वृषभ लग्न वालों को दिमाग को गुप्त चाला- 

.किया तथा गुप्त युवितयाँ तथा वित्त से ज्यादे लाभ पाने की सू 
. तथा कुछ कष्ट व कुछ कमी इत्यादि चीजों के प्रधान अधिकारी Tay 
हैं, इनका रग काला है, स्वभाव में fana और कटुता है, इनको|. 
मणि गोमेध है । इनके बठने की राशियां. इस प्रकार श्रेष्ठ रहती। 
S | राशि अंक ३-४-०-१२ इन-इन अंकों पर वह अपनी चतुराई aj 
लाभ योग बनाते हैं ओर इनका -९-धन राशि पर बैठना नेष्ट है और 

यह बुरे समय में भी गुप्त रूप से जीवन शक्ति देते हैं । | 
(Ho) इस वृषभ लग्न वालों को अपने बाहुबल के गुप्त कर्म| 
की महान शक्ति एवं गुप्त बहादुरी तथा अन्धाधुन्दी कार्य संचालन | 
शक्ति तथा कुछ कमी और कुछ कष्ट इत्यादि शक्तियों के प्रधान | 
अधिकारी केतू हैं । इनका रंग काला है, स्वभाव में कटता व गुप्त 
धेयं है, इनकी मणि agafat है, और इनके बैठने की श्र ष्ठ राशियां 
यह हैं--अ क-५-७-”-१२ इन-इन अ'कों पर यह अपनी हृढ़ता शक्ति 
से clone अन्त त" मों और भी लाभप्रद रहते हैं किन्तु इनका अक ३ | 
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इस मिथन लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों र को सुख 
और धन लाभ के सम्वन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः Ae Ao ToS 
ही हैं और अधिकांश geal ग्रहों के रंग व मणां  धनोन्नति 
` संबंधी सभी व्यापारादि कार्यों में लाभप्रद सिद्ध eM क्न्तु 
राशि और स्थानान्तर के भेर से प्राय: सभी ग्रह अच्छे बुर 
फल के हचक बन जाते हैं जेसे कि आपको कुण्डली न न २६ 
से लेकर कुण्डली नं० ४२ तक में आपको इन सभी Tal का 
भाग्य के हर एक विषय में भिन्न २ फलादेश महान सरल रूप 
से जानने को मिलेगा। > 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४४] मिथुन लग्न वालों को धन लाभ का देनिक फलादेश 


g'o wo २९ जिन जिन दिनों में चन्द्रमा पंचांग के 
Ey Xo २ AY अन्दर कर्क राशी पर [या मेष राशि पर या | 
| मीन राशी पर या धन राशी पर या मिथुन | | 
| राशी पर या कन्या राशी पर या कुम्भ राशी 







| में सुन्दर लाभ का योग पदा होता है, और यदि | 
॥ इसके विपरीत जब-जब कभी भी चन्द्रमा } 
gas राशि पर या मकर राशी पर या बृषभ 
रोशी पर आवेंगे तब २ धन लाभ की कमी या धन के कृष्ट का अनुभव 
कराता है । और यदि इसी २ प्रकार की राशियों में चन्द्रमा, जन्म के 
समय में जन्म कुण्डली में भी कहीं feat राशी में बेठा होगा तो सभी 
जीवन भर प्रायः इसी २ प्रकार का फल देता रहेगा और यदि चन्द्रमा 
सिह राशी या तुला राशी पर होगा तो भी कुछ लाभप्रद होगा । 
धन लाभ का मासिक फलादेश 
इस मिथुन लग्न में जन्म देने वालों को जिस २ मास व समय 
में पंचाग के अन्दर बुध कर्क राशी पर या मेष राशी पर आवेगे या | 
सूर्य मेष राशी पर या कर्क राशो पर आवेगे या मगल मेष राशी पर या 
कन्या राशो पर आवेंगे या शुक्र, मेष राशी पर जब २ कभी आवेगे 
तब २ धन का लाभ अच्छा प्राप्त होता रहेगा। और यदि इसके विपरीत 
बुध जब २ कभी मोन राशी में या वृषभ राशी में या वृश्चिक या मक्र ६ 
राशी में आवेगे या मंगल जब-जब कभी ककं राशी में या वृषभ राशी में | 
आवेगे या सूयं जव-जब कभी वृषभ राशी में आवेगे या शुक्र जब २ 
कभी वृषभ राशी में या कर्क राशी में आवंगे, तब २ धन लाभ की 
हानि या लाभ को कमी पेदा करते हैं। और यदि जन्म के समय जन्म 
कुण्डली में भी यह सब ग्रहों में से कोई भी ग्रह ऊपर लिखी हुई 
राशियों में से कहीं भी कोई गैठा होगा तो वह सारे जीवन भर प्रायः 
इसी ऊपर a रहता है 


qe 









मिथुन लग्न वालों को वाषिक लाभ का फलादेश [ ४५ 


कु ० Ho ३० पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो में व 
Te > ' सासों में व दिनों में बृहस्पति कर्क राशि पर 

qi मेष राशो पर या मोन राशी पर या धन 
राशी पर या सिह राशी पर जब २ कभी आवेगा 


| या राहू मिथुन पर या मेष पर जव २ कभी 

>> | . | आवेगा या केतु धन राशी पर या मेष परया 
DN AN] fag राशी पर या वृष्चिक राशी पर जब-जब 
गा, तब-तब उन वर्षों में धन लाभ की बृद्धि होगी और 
' इसके विपरोत यदि जिन-जिन वर्षों में बृहस्पति वृषभ राशी में या 
मकर राशी में आवेगा या राहू कर्क राशी में या धन राशी में आवेगा 
या केतू मिथुन राशी या ककं राशीमें आवेगा या शनि मेष राशी में जब 
< कभी आवेगा तो उन वर्षो में लाभ वग कमी व धन की कुछ हानि पदा 
í होतो है । इसी प्रकार यदि जन्म के समय में कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली 
के अन्दर ऊपर लि त्री राशियों के अनुसार कहीं भी कोई बैठा होगा, 
तो वह अपना फल ऊपर के लिखे अनुसार प्रायः सारे जीवन भर कुछ 
न कुछ अधिकांश रूप में देता ही रहता है । उत्तम फल देने वाले रहो 
के सम्बन्ध में यह जानना जरूरी है कि कोई ग्रह सये से अस्त तो नहीं 











१ है, और कोई ग्रह २९ अश से अधिक या २ अश से कम तो नहीं है 


यदि कोई ग्रह अस्त है । तो चाहे जन्म कुण्डली के ग्रह हों या पंचांग 
गोचर के ग्रह हों, उन ग्रहों का फलादेश पूणं रूपेण प्राप्त नहीं हुआ 
. करता है। जिन-जिन वर्षो में वाषिक ग्रह श्रेष्ठ आते हैं, उन उन वर्षो 
में मासिक ग्रह भी जब श्रेष्ठ आते हैं, तब २ घन लाम सम्बन्धी उत्तम 
फल अधिक प्राप्त होता रहता है | 


ist ody 
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४६ | मिथुन लग्न वालों को राजयोग का फलादेश 


go to ३१ al पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षों में मासों 
X में व दिनों में खास तौर से सभी ग्रह प्रायः इस 
१ 







प्रकार हों अर्थात्‌ जिन २ वर्षो में दृहस्पति मीन 
राशि पर या ककं राशी पर हो ओर राहू मिथुन 
राशि पर या भेष राशि पर हो ओर केतू धन 

११] राशि पर या मेष राशि पर हो और शनी 2 
x S S oN} | वृश्चिक राशि पर या धन राशि परया कुम्म | 


: राशि पर हो और सर्य मेष राशी पर या सिह राशि पर या मिथुन धन 
= मीन कन्या पर हों और बुघ मिथुन सिह या धन कुम्भ मेष राशि.पर 
हो और मङ्गल मेष कन्या या सिंह राशि पर हो शुक्र वृष राशि पर या 
तुला राशि पर हो और चन्द्रमा तो केवल वृश्चिक राशि व मकर राशि | 

, . को छोड़कर कहीं भी घूमते रहें, अतः जव २ कभी उम्र के किसी भी | 
समय में यह सभो ग्रहों का योग पंचांग द्वारा ऊपर लिखी स्थिति के 
अनुसार आता है, तब-तब ही प्राणी का समय समभा जाता है ओर 
यदि जन्म के समय में भो कहीं इसी २ प्रकार की राशियों में यह ग्रह 
जन्म कुण्डलीं में भी जिस पुरुष के बैठे होंगे, तो असली राजयोग | 
उसी पुरुष को प्राप्त होता है, और प्रायः ऐसे मनुष्य की जिन्दगी का 
अधिकांश भाग अमीरी के ही रूप से व्यतीत होता है किन्तु यदि इन 
श्रेष्ठ ग्रहों में से कोई भी ग्रह सूर्य से कोई भी ग्रह २९ अश से| 
अधिक होगा या कोईभी ग्रह १ अश से कम होगा तो वह ग्रह 
अपना श्र CS-Ma aH Tah (ह्मदि Diz by eGangotr | 

























मिथुन लग्न वालों को विद्या व सन्तान का फलादेश [| ४७ 
पंचांग के अन्दर जिन-जिन वर्षो में व 
मासों में व दिनों में शनी, तुला राशि परया 
सिह राशि पर जब २ कभी भी आगेंगेया 
बृहस्पति जव-जव कभी मिथुन राशि पर या 
॥ तुला राशि पर या कुम्भ राशि पर या मेप 
i राशिपरजबर२ भी आगेंगे या बुध जब २ | 
कभी तुला राशि पर या मेष राशि पर आवेगे 
या मंगल जब २ कभी मीन राशि पर या तुला 
राशि पर जब २ कभी आवेगे या चन्द्रमा जब २ कभी तुला राशि पर 
आवेगे या शुक्र जब २ कभी तुला राशि पर या मेष राशि पर या मीन 


राशि पर या मिथून राशि पर या कुम्भ राशि पर जब २ कभी आवेगे; 


' तव २ इन सभी ग्रह योगों में विद्या, बुद्धि, सन्तान, वाणी की शक्ति इन 


चीजों में सफलता व उन्नति की मागे शक्ति पैदा करते हैं और इसके 
विपरीत यदि सयं जव २ कभी तुला राशि पर या मेष राशि पर आवगे 


~ आवगे ह ब 
या Ug या केतू जब २ कोई तुला राशि पर आवेंगे या (शुक्र जब २ 


ऱ्य 
र्‍या... 1 Zp 
wa 


कभी वृश्चिक राशि पर मकर राशि पर कन्या या कर्कं राशि पर 
जब २ भी कभी आवेगे तब २ यह सभी ग्रह योग सन्तान पक्ष आर 
विद्या, वाणी आदि के पक्ष में विपरीत कार्य करेंगे और यही ग्र योग 
यदि जन्म के समय जन्म कुण्डली में भी ऊपर लिखी स्थित के अनुसार | 
कोई ग्रह किसी भी राशि में यदि बेठा होगा तो वह ग्रह प्रायः सारे 

जीवन पर ही ऊपर वाले फलादेश के अनुसार ही फल देता बा | 
किन्तु. यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या २९ जश A अधिक 
और १ अश से कम हंगा तो वह ग्रह अपना TT ९ फल नहीं दे सकता 
है क्योंकि वह ग्रह निर्मल स्थिति में है । [ 
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४८ |. मिथुन लग्न वालों को आयु व उदर व पुरातत्व व जीवन 
निर्बाह के सम्बन्धों का फलादेश f 


प चांग के अन्दर जिन २ वर्षो में व जिन २ 
मासों में ब दिनों में शनी मकर राशी पर मीन 
या कुम्भ राशी पर वृश्चिक राशी पर कके 
RS राशी पर तुला राशी पर या मिथुन राशि पर | 
जब २ कभी भी इन २ राशियों पंर आवेंगे 'या | 






चन्द्रमा जब कभी मकर राशी पर आवेंगे या १ 
बुघ ककं राशी पर जब २ कभी आवेगे तब २ आयु व उदर सम्बन्ध में भ 
ब पुरातत्व सम्बन्धो में व जीवन निर्वाह के सम्बन्ध में लाभ और उन्नति | 
का मागं पैदा करते हैं और इसके विपरीत यदि बृहस्पति जब २ कभी त | 
h मकर राशी पर या ककं राशी पर या FTA राशी पर जब २ कभो 7 
आवेगे या शुक्र मकर राशी पर या कर्क राशी पर जब २ कभी आवेगे | 
या शनी जब २ कभी वृषभ राशी पर जब २ कभी आवेगे तब २ आयु l 
सम्बन्ध में व प्‌ रातत्व aaa में व जीवन निर्वाह के सम्बन्ध में, है 
कमजोरियां व हानियां पैदा करते हैं ओर इसी २ प्रकार के ग्रह जन्म 

के समय में यदि जन्म लग्न में भी इन्हीं २ राशियों में जो २ कोई भी ः 
ग्रह बैठा होगा तो वह ग्रह जीवन भर प्राय: इसी २ प्रकार का फल देता 
रहा करेगा और जो जो ग्रह यदि कोई सूर्य से अस्त होगा या २९ अश 

से अधिक होगा या एक अश से कम होगा तो वह ग्रह अपना पूरा-पूरा ॥ 
फल प्री-पूरी शक्ति सेव्वहीं5दे-सावेतात) {Digitized by eGangotr 





cae 


मिथुन लग्न वालों को, स्त्री एवं दैनिक रोजगार का फलादेश [ ४६ 


| पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में या 
| मासों में व दिनों में वृहस्पति धन राशी पर या - 
4 मीन राशी पर या मेष राशो पर या मिथुन 
॥ राशी पर या सिंह राशी पर या कन्या राशी पर 
| जब २ कभी आवेंगे । या चन्द्रमा जब २ धन 
| राशी पर आवेंगे या मिथुन राशो पर आवेंगे 
९ या सूर्य जब २ धन राशी पर आवेगे या केतू 

i जब २ भी धन राशी पर आवेंगे या बुध जब २ 

कभी धन राशी पर या मिथुन राशी पर जब २ कभी आवेंगे या मगल 
भी जब २ धन राशा पर या कन्या राशी पर या मिथुन राशी पर जबर 
कभी आवेंगे तब तब स्त्री पक्ष में वह देनिक रोजगार के पक्ष में लाभ व 
ret का योग पदा करतेहें और इसके विपरीत यदि गुरु मकर राशि पर 
या वृषभ राशि पर आवेगे शुक्र जबर या कभी धन राशी पर आवेगे या 
rE जब २ कभी धन राशी पर आवेंगे या शनी जब २ कभी मीन राशी 


पर आवेंगे, तब २ स्त्री स्थान में व देनिक रोजगार के स्थान में कुछ 
नि व परेशानी पैदा करते हैं। और यदि इसी प्रकारं की राशियों में 
k नम के समय में कोई ग्रह यदि जन्म कु.डली में भी ऊपर लिखे अनुसार 
| [भी बेठा होगा, तो वह ग्रह सारे जीवन भर प्रायः इसी प्रकार 
'उपरोक्त फलादेश के अनुसार हमेशा फल देता रहेगा । यदि कोई 
ग्रह सूर्यं से अस्त होगा या कोई भी ग्रह यदि २९ अंश से अधिक 
| irr या कोई भी ग्रह यदि १ अंश कम होगा तो उस ग्रह का फल कभी 
| पुरी शक्ती युक्त नही मिलेगा | 
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५० ] मिथुन लग्न व.लों को, धर्म, भक्तिव देवी. शक्ति व i 
eimo TF PS 1६85४ sor aR 






RSS S| भासों में व॑ दिनों में शनी, जब २” कभी, GAN 
hei ३। | राशी पर या' सिह राशी पर य़ा. घन राशी. i x 
9 के ENI Sa २ AE SATA बुध जब २ rit x 
५_ bE Ws eee eS a £ ५ ‘NL 
i NX 52? कुम्भं राशी' पर या. सिह | राशी प! 
ox %. Hert wait यों वहंस्पति जुंब र कभी, | 
Be SOR) राशी पर यां तुला राशी परु-यः--कुम्प TE 


£5 RBIS FL पर जब रंकभी आवेगे या चन्द्रमा जब रका 
कुम्मरराशी fe या सिंह राशी पर आवेगें, णां सूय जब रे कंभो' कुम x 
LAAT SNA, TAY धर्म; भाग्य; भक्तो, व देवी शक्ति- TUE 
AIK तथा-उस्नति व लाभ ग्रोग ऐदाधकरते हैं I oe X 
यदि, शना, वृषम्‌ शी; में; या, मेष ATTA ATTA TR म 
HERAT PLATA HA SAAT यू. शुक्र । जनः २ कभी? he Fe 
राशी LAT पिह PATA aR कभी: TAHA पैर राह या . केतू. 
२ कभी कुम्भ, राजी या मिह राशी में. MAT AG २. बम; j 
भक्ति वदेत शक्‍ती आदि २ कः यो में विफलता का... योग पैदा, 

5 THA कि होत. OP. tt {5 how ISP IMEA 7 
हें 1 और य॒दि जन्म के समय, में भो जन्म क्‌ण्डली के अन्दर क 

FIBA Ee ATES eat Pues Te TPS PER तो 
ग्रह इसी प्रकार का राशियों में ऊपर लिखें अनुसार यदि TST है 

"पबहु ग्रहतो अपना Get सारे जीवन भर प्रायः ऊपर लिखे अं | 
हीःसंदेवःदेता रहता है FATT यंदि कोई? ग्रह सूर्य Aare होंगी 
oaia के; अधिक होगा-या शाअ दा सेम होगतोऽवह अह 

रहेगा RE £ | 

RR. सूक्ष्म फुला ेता RN: PUG E TG 
अवस्था yaa हैं jes Collecfion. Digitized by eGangotri x ; 
gp aE foe GR 
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मिथुन लग्न वाली को, देह तथा आत्मबल ख्याती सुन्दरता का फल [xe 


EFOR o ` पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में या 
एक कर | मार्सों में'व दिनों में बुध मिथुन राशी पर था 
`| सिह-राशी पर'या कन्या राशी पर या तुला | 
NI राशी पर या धन राशी पर या कुम्भ राशी पर 

|| यामेष राशी पर जब २ कभी भी आवेगे या 
X Wy वृहस्पति जब रे कभी मिथुन राशी पर या तुला' 
LS N “राशी पर या धन राशी पर या कुम्भ; राशी पर 
"र. „= 5 > जंबो ३ क्रभी भावेंगे याःसूर्य जव २ कभी मिथुन 
राशि पर या सिह राशि पर या मेष. राशि, पर जबः२कभी आवेंगे या : 
नमा जब R कभी मिथून राशी सर या -धन* राशि पर आवेगे या 
गल जब २ कभी सिह राशि पर. आवेगे या. राह. जिस २ वर्षा में . 
re pe राशि पर आंवेंगे तंव रे ऐसे ग्रहों के प्रभाव सें देह "को आनन्द 
ङ्ग और स्फूति'व'आत्मबल'तर्थ' सुन्दरता प्राप्त होती है । किन्तु 
विपरीतज्ञयदि बुध वृष्रम URE यो कंक स्राशिः में“ या्वृश्चिक 
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बि में आकर TTA या मींन RT जंबः २ कंभी आवेगेः या 
ju २:कभी-मिथुनत राशिःपर या धून राशी पर आवेगेःयाः मञङ्गल = 
[थन राशि पर व मीन राशि पर व a राशि पर व. वूदिचक, राशि - 
UN TE + धागे } EEan er SHAE SIF P कभी आवेगे NI ri) 
जंब २ कर्म या शनी मेष राशि पर जब २ कभी आवेगे या 
7 IS ५० "ज oe कभी Tet TIE vr ‘der < कीं S ICTS 
"मिथुन RET say कभी आवें गे, तब २ देह पक्ष की सुन्दरता, 
RREN विघ्ने वांधा वःदिक्षतेःपेदा करते हैं। इसी प्रकार यादि जन्म 







t 
हक am fer Eo a Be Sh if qi 
J २९ अश सें अधिक | होगा T? अश E aan रः होगा T, HFG TE i 
पनी पुरा २ फ. सूदय छरी तिस हित-नही AO di 










५२ ] मिथुन लग्न वालों को, TAT व रोग, HTS, आदि फल | 


पंचांग के अ'दर FAR षो Ñ 
A भासों में व दिनों में मंगल, मेष राशी मेर 
| सिह राशी में या वृश्चिक राशी में या म| 
राशी-में जब २ कभी आवेंगे और या वृहूर्प 
| जब २ कभी कक राशी में या वृश्चिक रा 


Y । में या मीन राशी में, जब २ Bg Tap, 
NS ० | जब २ कभी वृश्चिक राशी में आवेगे, बे 
| दानी जब २ कभी वृर्चिक राशी में या 
राज्ञी में या कन्या राशी में जब २ AAT और राहू या केतू को 
में कोई भो जब कभी वृश्चिक राशी पर आवंगे तब २ शत्रु RE र 
लाभ और विजय, तथा रोग, झगड़े Wee आदि के विषय में, 
का माग पैदा करते हैं। और इसके विपरीत यदि मंगल. जब २ "i 
वृषभ राशी में कर्क राशी में, आवेंगे ओर या चन्द्रमा र 


कु ० WO ३७ 







कभी वृदिचिक राशी में आवेंगे, और या शुक्र, जब २ T वृ 
राही में आवेगे और या बुध जब २ कभी वृषभ राशि में i 
तब तब शत्रु पक्ष से व झगड़े झंमट तलब मामलों से अशांती का ; 
पैदा करते हैं। और यदि जन्म के समय में इन सब ग्रहों में से जो 
भी ऊपर लिखी राशियों के अनुसार, जन्म कुण्डली मे भी बेठे। 
तो वह सभी ग्रह, प्रायः सारे जीवन भर उपरोक्त विषयक फल देते र | 
किन्तु इतना ध्यान अवश्य करें कि जो कोई भी ग्रह जन्म ग | 
में या पंचांग देखते समय यदि २९ अंश अधिक होगा WE 
ग्रह १ अंश से कम होगा तो वह Ye अपना फल पूरी शर्त 
अनुसार नहीं दे सकते हैं, “क्योकि यह निर्बेल होते हैं।' 
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मिथुन लग्न वालों को, माता, भूमि, सुख आदि का फलादेश [ ५३ 


कु ० io ३८ ` पंचांग के. अन्दर जिन २ वर्षों में व 


VA ४ मासों में व दिनों में वृहस्पति, कन्या रासो में 
| या मीन रासी में जब २. कभी aay और 







११! रासी में या घन. रासी में, जब २ आवेगे 
१७ >) और या चन्द्रमा, जव २ कभी, कन्या रासी 


में या मीन रासी में जब २ आवेंगे ता श्रष्ठ 


ü ल करते हैं और रानी तथा मंगल दोनों में से कोई भी यदि कन्या 
Ua पर आवेंगे तो कुछ अड़चनों से लाभः करेंगे । ओर सूर्य जब २ 
= रासी पर आवेंगे. तब मकान, भमि तथा माता आदि सुख 
म्बन्धों के विषय में श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं । किन्तु इनके विपरीत 
n बुध, वृषभ रासी में या वृद्धित्र॒क राशो में या मकर रासी में, जब 
कभी आगेंगे और शुक्र जब, २ कभी कन्या. रासी में या मीन रासी 
४ आगेंगे और राहू या केतु कोई भी जब २ कभी कच्या रासी में 
| ; गे तब २ सुख शांती में बाधा होगी और मकान भूमि, माता आदि 
' विषय में कुछ अशांती का योग पैदा होता हैं ओर यदि जन्म के 
mM में भी इन २ग्रहो, में कोई भी, ग्रह, इन्हीं रासियो के 
न्दिर अगर जन्म कुण्डली में ad होंगे, तो, वह ग्रह प्राय 
जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल देते 
च ते हैं। किन्तु यदि कोई भी ग्रह २९ अंश से अधिक होगायाशसे 
म होगा तो वह ग्रह अपना फल पूरी २ तादाद में नहीं देते हैं 
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५४ | मिथुन लग्न वालों को, पिता मान प्रतिष्ठा कारवारःराज 
` समाजका, फल | 

कु ० नं० ३९ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व | 
Ne ye AN २.2 मासों में व दिनों में वृहस्पति कर्क रांशी मे|. 
| या कन्या राशि सों या मीन-राशी मों. या भेष 
९॥ राशी मों जब २ कभी आवेगे, ओर मूत 
"| जब'२ कभी, मीन राशी पेर या धन राशी! 
at परं यां पिह राशी पर जव ;२ कभी आवेगे! 
ON और चन्द्रमा, जबः २ कभी मीन :राशो प्र 
आवेगे और सूर्य-जब २.कभी मीन राशी +पर|. 

आवेंगे-तब २ पिता स्थान में व.राज समाज व मान प्रतिष्ठा के स्थान| 
में व वडे कारबार के स्थान में अपने २ वित्त अनुसार, उन्नति का| 


योग पेंदा करते हैं और इसके विपरीत यदि गुरु मकर या वृषभ Tait) 
पर Heat या बुध, मीन' राशी पर या कन्या राशि पर “आवेगे, और| 


यदि राहू या केतू, दोनों मों से कोई भी मीन राशी पेर आवे गे, ओर) 
यदि, शतती याःशुक्रः इने दोनों मों से कोई भी: मीन राशी पर आवेगे 
तो यह इस उपरोक्त विषय मों कुछ न कुळे हानिकारक कार्य करते हैं। 
किन्तु यदि जन्म के समय में,'इन सब ग्रहों में से जो २ कोई ग्रह, इन्हीं 
राशियों में यदि जन्म कुण्डली में भी बेठे होगे तो, वह ग्रह प्रायः सारे. 
जीवन भर ही, ऊपर'लिखी हुई स्थिति के अनुसार फल देते ही रहते! 




















यह ग्रहः कुछ २ हानिप्रद और प्रायः लाभ की ओर भौ कायं करते है| 
ean अलावा यदि कोई भी ग्रह २६ अश से अधिक होगा या. १ अशे 


से अधिक होगा.या.१ अश से कम होगा तो वह ग्रह हमेशा ही i 
थोडा असर करने वाला होता है । 
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मिथुन लग्न को, रेस आदि सभी व्यापारो के लिये लाभकारी ` [ ५५ 
` रङ्गः मण्यिं तथा ग्रहों के गुण दोष स्वभाव का फल 
7 Foto ve (ie) इस मिथुन लग्न वाले प्राणियों को 
र ,“॥ राज समाज, कार व्यौपार मान प्रतिष्ठा, fat. 
| का संबंध, स्त्री का संबंध, दैनिक रोजगार भोग. 
& Z ५२ | THA, इत्यादि २ विषयों के प्रधान _ अधिकारी | 
Dee ~ ⁄ | फलदाता बृहस्पति हैं यह हृदय ay शक्ति पर : 
DO CI १| रह कर काय करते हैं इनका रङ्ग पीला है 
f ९० स्वभाव बड्प्पन का हे. उन्नति..के मार्ग में 
| pi R रोजाना के कार्य क्रम' की प्रधानता से उत्तम 
शक्ति देते हैं इनकी मणी पंखरांज' हे, इनका जन्म! कुण्डली में) बैठने 
की उत्तम राशियां यहं हैं-३-४-१५-६-७-८-९-११-१२-१ और नेष्ठं 
| संशियाँ' १५०२ हें यह बुरे से बुरे समय में भी कम बलं की शक्ति से' 
WHIT ओर मान की कुछ न कुंछ रक्षा कर ही देते हैं। : - - 
(चं०) इस * मिथन : लग्न वाले .व्यक्तियों'को कोष के.अधिपति 
होर ) मुख्य: प्रह, चन्रमा :है-यह_ चन्द्रमाऽधन :की संग्रह शक्ति और कृट्म्ब स्थान 
rt) की शक्ति के अधिपति|फल द्वाता-हैं और..मन को. गेति. पर. रहते. हैं 
॥ इतका रङ्ग गोरः है, इनकी मरी मोती है, इनका स्वभाव: चवल- है, 
उन्नति के मार्ग में, घत्त जोड़ने*को चेष्टा प्रधान -है; इनकाः जन्म कुण्डली 
में|बठते की उत्तम राशियां यहं हैं।: ४०५-६-७-६-११-१२-१-३ ओर 
1S राझियां-८+१०-२.यह तीनः हैं 
(बु०) इन: मिथुत्तः लग्न वाले- व्यक्तियों को-देह, माता-सुखःभूमि- 
भाण, आत्मशांती इन सब -चीजों - के अधिकारी. .फ़लदाता, बुध हैं 
तो| प आत्म विवेक की शक्ति पर रहने का स्थान हैं इनका-रज़ हरा है 
| शिका स्वभाव स्व॒रूप, बचपन का है, इनकी मणी पन्ता है,:यह उन्नति 
cq "यान में, आराम का पहिले सोचते हैं, . यह ,शांती प्रधान हैं, इनका - 
कुण्डली में,बेठने की उत्तम राशियां यह हैं,-३-४०५८४४८६८ 
=| UNS नेष्ठ राशियां-5-१०-१२-४ यह है किन्तु. इत का,६ अंक 
1» | पर बेठना उन्नति के लिए अशुभ है भीर सुख के लिये श्रष्ठ g l 
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५६] सिथुन लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापारो के लिये 
` लाभकारी रङ्ग मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश | 
gic Ho vk | (Ho) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों | 
mene | को शत्रु पक्ष में आमदनी के लाभ के सम्बन्ध 
५ $ में व रोग झगड़े भंभटों के सम्बन्ध में व नम. 
साल पक्ष के सम्बन्ध में इन सब विषयों के| 
प्रघात अधिकारी AeA हैं इनका हिम्मत शत्ती|' 
पर रहने का स्थान है, इनका रङ्ग लाल है| 
| इनका स्वभाव बहुत गरम है, इनकी मणो 
मगा है यह उन्नति के मार्ग में परिश्रमव|. 
दौड़ धूप व चालाकी व हिम्मत शक्ती से कार्य करते हैं यह A 
के हेतु कठिनाइयों की परवाह नहीं करते हैं इनकी जन्म कुण्डली मे| 
बैठने की उत्तम राशियाँ यह है-१-५-१२-३-७-६-९ और नेष्ट राशियां| 
--२-४ हैं । वाकी की सामान्य राशियां है । | | 
(ao) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को भाग्य धमे, आयु पुराः 
तत्व, समय व्यतीत करने का दैनिक अमीरी Sey, यश अपयश, ईश्‍वर! 
भक्ति,धर्म की वास्तविकता की कमी इन सब विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह शनी हैं, इनका रङ्ग गहरा नीला है इनकी मणि नीलम है| 
इनका स्वभाव हठीला है,वह SAT के मागे में कुदरती शक्ति का प्रयोग 
कुछ आडम्बर के साथ करते हैं, और इनकी कुण्डली के अन्दर बेटने की 
उत्तम राशियां यह हैं-११-३: ५-७-८-2 और १-२ नेष्ठ हैं इनकी Tall 
राशियां ऐसी हैं जिनमें कुछ व कुछ बुराई भर अच्छाई सबमें लगी है।' ॒ 
(qo) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को पुरुषार्थं भाई बहु| 
महनत, तेज इत्यादि शक्तियों के प्रधान अधिकारी ग्रह सूर्य हैं,इनका रज 
सुनहला है इनका स्वभाव अत्यन्त गरम है, इनकी मणी मरक है. वर 
उन्नति के मार्ग में मह न TENT से काम करते हैं, इनकी कुण्डली भ 
अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राशियां यह हैं-१-१२-६-८-६-३-५ और ७११ 
-२ ये तीन नेष्ठ राशियां हैं वाकी की सभी अच्छी है। | i 
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मिथुन लग्न वालों को, रेस आदि विविध व्यापारो के लिये [ ५७ 
लाभकारी रङ्ग, मियाँ तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 


gote: . . (शुक्र) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को 
पह xX विद्या, बुद्धी सन्तान, खर्च बाहरी स्थानों के 
UN सम्बन्धों बुद्धी का भ्रम, सन्तान की कमजोरी या 
/ ON} सतान दृ ख, इन सब विषयों के प्रधान अधिकारी 
| XOX ~ ^| शुक्र हें । इनका रंग उज्जवल है. स्वभाव में दूरं- 
| देशी व बुजुर्गी का ख्याल है, इनकी मणी हीरा 
: है, इनकी कुण्डली में बैठने की श्रेष्ठ राशियां 
यह हैं-३-४५-७-९-११-१२-१ और इनकी नेष्ठ 
._राशियां-६-८-१०-४-२ हैं » वेसे तो जहाँ भी बेठेंगे वहां कुछ न कुछ 
. कम करते हैं । 
: (रा०) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को महान चालाकी तथा 
. बहुत अधिक गहरा फायदा प्राप्त करने की तरकीब तथा कुछ कठिनाई 
व कुछ कमी ब कुछ परेशानी इन सब चीजों के प्रथान अधिकारी हैं। 
` इनका रङ्ग काला है, इनका स्वभाव चालाक है, इतकी मणी गोमेध है 
- इनके बैठने की उत्तम राशियां यह हैं-३-१-८ १ ओर नेष्ट राशियां 
गह हैं-४-९-१०-११-1२ बाकी की सब राशियाँ मध्यम हैं ओर वसे 
: तो यह जहाँ भी बेठते हैं वह शांती नहीं लेने देते । क 
| (के०) इस मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को बहादुरी की महान 
| छिपी हुई शक्ति व कठिनाईयां और कुछ चिन्ता व कुछ गुप्त इढ़ता इत 
. सब बातों के प्रधान अधि री ग्रह केतू हैं। इनका रज्ञ काला है a | 
. का स्वभाव हठीला गुप्त प्रेयं वाला है, इनकी मणी लहसनियां j i 
` इनका कुण्डली के अन्दर बैठने की उत्तम राशियाँ यह है-४-९-८-९ ऑर 
Me राशियां यह हैं-४-३-१०-२-१२-१ बाकी दो राशियां ६-७ 
= समान्य हैं [न्तु इनका बैठना कहीं भी शांत प्रिय नही है। 
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इस कक लग्न में जन्म लेन वाले व्यक्तियों को सुख और 
घन लाम के सम्पन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः Zo Yo Ho Jo Fo 
ही हैं और अधिकांश इन्ही. ग्रहों के रंग ब मणियां धनोन्नति.. | 
संबंधी. सभी व्यापारादि कार्यों. में लाभप्रद सिद्ध «होंगे; किन्तु ; 
राशि ओर स्थामान्तर के भेद से 'प्रायं: सभी “ग्रह ˆ अच्छे बुरे 
फल के सूचक बन जाते हैं जसे कि आपको कुएडली Ae ४३ 
से लेकर कुणडली नं०, ५६ तक में बिचारहेत. इन सभी ग्रहों का 
भाग्य: के हरः एक विषय में भिन्न २ फलादेश महान सरल रूप ' |. 
सं जानने को मिलेगा | Ei Epo Dai Se 
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करके लंग्ल वालों को; धेने लाभ का दैनिक "फलादेश P 
इस ककं लग्न वालों को पंचाँग के अन्दर 
जिंस २ दिनों में चन्द्रमा सिह राशि पर area. 
|-या दृषभ राशी पर आवेगे या मेंष राशी “पर 
॥ या मीनं राशी परं यां मकर: राशी पर आणेगे 
“॥ तब तब धनलाभं की योग मः्दर बनत रहता 
AR] है. औरं+इसके विपरीत युदि चन्द्रमा 
4 "राशी पर या कुंम्भ राशी पर या धन पर 
=. ` जब २ आगेंगे तब तंब धन लाभः के विपरीत 
amas: योग ,- पैदा. करते हें और वृश्चिक राशी पर भी जब २: 
चंद्रमा आवेगा तब तब यांत. प्रद ग्रोग पेद करता. है और मदि जन्म 
के समय में चन्द्रमा जन्म कुण्डलीं के , अन्दर भी.ऊ'र ,लिखी राशियों . 
में से ही कहीं बैठा होगां तो वह प्रायः सारे जीवन .भर, ही. उपरोक्त 
प्रकार का स फल हंमेशा देता रहेगा और जब चन्द्रमा कन्या या तुला 
राशी पर भी कहीं होगा लो भी फल अच्छा ही प्रदांन करता है FINS 





a! ss Gt कि. tee PPS 


0 आई a -y ~ 


ह. io 13 बनः सा मरा, मासिक फलादेदा स्व । 
` ` इस ककं लग्न वालों को. पंचांग के अन्दर जिस २ मासों में सूर्य सिह : 


राशी पर या कन्या राशि पर या वृषभ राशि पर या मेष राशि परया 
कके राशि पर यो मीन राशी यां मर्कर रांशी पर नवं र॑ आशेंगे और 
` शुक्र जब.२ वृषभ-राशीःपर या मीनःराशी परया मेषे राशी परं या केके” 
' राझी.पर या:मकर राशी पर या:वृश्चिक राशो परया सिंह राशी' पर ” 
' जब २ कभी आशेंगे और मंगल.जब २:कभी वृषभ राशी या सिह राशी - 
या मकर राशि पर या तुला राशि पर या कन्या राशि प्रर या मेष राशि. 
© परया मीन राशिं पर जबर आवेगे तबर धन लाभ की उन्तृति का योग . 
| पेदा करते हैं और इसंके विपरीत यंदि सूये मिथुन पर या कुम्भ परया 
न घनःराशि भरं: आवे गेःऔर या शुक्र मिथुन राशि पर या कुम्भ राशि पर 
यानं राशि पर या कन्या राशि पर जब २ MAT और मजल जब र 
मिथुन, राशि, पर या कुम्भ राशि पर या धन राशि पर यो कके राशि पर 
जब २ कभो आवेगे, तबःतब्र. लाभ के सम्बन्ध में ' विपरीत ` फ़ल “करगे 
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६० ] ककं लग्न त्रालों को, वाषिक धन लाभ का फलादेश 


Bo Fo ४४ पंचांग के अन्दर जिन जिन वर्षों में वृहस्पति | 
Ex मीन राशी पर-या मेष राशि पर या कके राशी| 
पर या सिह राशी पर या वृश्चिक राशि परया|. 

न्या राशि पर जब जब २ कभी आवेंगे और या | 
शनी मकर राशी पर या वृषभ राशी पर या| 
AL वृश्चिक राशी पर या धन राशी पर जब २|' 
११ कभी MAT और या राहू मिथुन राशी पर या * 

कन्या राशी पर या वृषभ राशि पर जब २ कभी आवेगे और या केतू | 
धन राशि पर या कन्या रा'श पर या वृषभ राशि पर जब जब कभी | 
आवेंगे, तब तब उन वर्षो में धन की उननति प्राप्त होती रहती है किन्तु १ 
उन्नति वाले वर्षों में मासिक ग्रहों का भी योग अनुकूल होगा तब २ | 
ही प्रायः उन्नति का आनन्द प्राप्त होता रहता है और इसके विपरीत | 
जिनर वर्षों में दृहस्पति मकर राशिमें या मिथुन राशिमें या कुम्भ राशि | 
में जब २ आयेंगे और राहू जिन २ वर्षों में सिह राशि पर या कर्क | 
राशि पर या धन राशि पर या मेष राशी पर या मर कुम्भ राशी पर | 
जब २ आवेंगे और या केतू जिन २ वर्षों में मिथुन राशि परया ककं | 
राशि पर या सिंह राशि पर या मेष राश पर जब २ आवंगे, arr 
उन वर्षो में लाभ के विपरीत अर्थात्‌ ह निकी तरह यह ग्रह अपना 
फल दिया करते हैं और यह सब ग्रहों में जन्म के समय में, ऊपर 
लिखो oe La जो २ ग्रह भी जग्म कुण्डली के अन्दर इस 
भकार बठे होगे, तो वह सारे जीवन भर ही 
अनुसार ही फल देते रहते हैं। किन्तु यदि कोई ग्रह रय से अर्थ होगा 
या २८ अंश से अधिक होगा या दो अश से कम होगा तो वह अपना 
ATR फल, पूरी, २ शक्ति के अनुसार नहीं देता है । | 
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कर्क लग्न वालों को, राजयोग का फलादेश [६१ 
पंचांग के अन्दर जिन २ बषों में व दिनों 
| में, व मासों में यह सभी ग्रह्‌ प्रायः निम्न प्रकार 
| से आते हैं तब राज योग का मुख्य समय THAT 
जाता है अर्थात्‌ वृहस्पति जब २ मेष राशी में हों 
| या कर्कं राशी में हों या fag राशी में हों ओर 
DO मङ्गल जब २ मेष राशी में या कन्या राशी में या 
NJ मकर राशी में या तुला राशि में हों और शनी 
. जब र्‌ मकर राशि में या धन राशी में या दृषभ राशि में या वृश्चिक | 
afr Har कन्या राशी में हों और राहू जब २ कन्या राशी में या 
fing राशि में या वृषभ राशी हों और केतू जब २ कन्या राशि में या 
। धन राशि में या वृषभ राशि में हों और सूर्य जब २ मेष राशि में या 
` वृषभ राशि में या तिह राशि में या कन्या राशि में या मीन राशी में या 
` कक राशि में या वृश्चिक राशी में हों और शुक्र, जब २ मेष राशि में या 
* मोन राशी में यः वृषभ राशि में या तुला राशि में या मकर राशी या 
` ककं राशि में या वृष्चिक राशि में, या सिह र शी में हों और s जब- 
` जब मिथुन राशि पर या कन्या राशि पर या वृषभ राशि पर हों और 
. चन्द्रमा जब २ ककं राशि पर या सिह राशि पर या तुला राशि पर या 
. मीन राशि पर या वृषभ राशि पर या मकर राशि पर या कन्या राशि 
` पर है या सबसे प्रमुद्र मेष राशी पर हों अतः यह सारे ही ग्रहऊपर लिखी 
. राशियों में से, कहीं न कहीं हर एक ग्रह अवश्य. ही होना. चाहिये, अतः 
' जिन २ वर्षों में यह सभी ग्रह इस २ प्रकार उपरोक्ते राशियों में ही आते 
रहते हैं, और कोई भी ग्रह जब इन उपरोक्त राशियों से, बाहर नहीं 
. होता है, तब उस > anal में कक लग्न वाले मनुष्यों को, अपने अपने 
पित्त के अनुसार राजयोग प्राप्त होता है किन्तु बह बात ध्यान रखने की 
हैं कि यदि जन्म के समय में भी यही ग्रह उपरोक्त राशियों में से ही; 
' किसी न किसी राशि के ही जन्म कुण्डली में भी बेटे होंगे, तो 
| फिर वह मनुष्य प्रायः सारे as भर ही अमीरी के oy से जीवन ` 
व्यतीत करता है.किन्त कोई ग्रहू सन्य अश या अस्त नहीं होना चाहिये । 
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६२] कक:;लग्त वालों को; विद्या एंव संतान का फलादेश 
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7 Tait क्रे अन्दर जिन २ वर्षों में व ae 
2) में मंगल, जब २ कभी: वृश्चिक राशिं में मेष 
| राशि में, या वृषभ राशि में या सिंह ue) 
N या मीन राशी में. या मकर राशी में या तुला | 

द ॥ राशी Aar कन्या राशि में, जब २ कभी आवेगे | 
| ओर वृहस्पर्ति, जब २ कभी वृश्चिक राशि में | 
॥ या मोन्‌.राणि में. या कर्क राशि में ,जब-जबः | 


T° समर bs »आवंंगेःया शुक्र जंब 7२ :कंभी ' य॒ञ्चिक राशि | 
पर आगेंग्रे तब तबःसंतान'पक्ष.में' या विद्या.बुद्धिःकेःपक्ष में “उन्नति वो | 
सुख प्राप्त होता है-और इसके. विपरीत यदि, मंद, धन राशि सैं; या? | 
er राशि में, या मिथुनःराशिः में या: कर्क, रा.श॑ मों जंबं २ 'कभाः | 
aa गे ओर या वृघःजव-२, कभी वृश्चिक राशि: में, या वष राशि में 
TAT या-चन्द्रमा जबं र कभी,'वृद्चिक राशिःसों यो वषभ राशि 
में-अग्रेंगे; औरं यां शनी ज़ब-रूकंभी, कन्या राक्षि में या वश्चिक सशि" | 
में: या SPURT या वृषभ. राशिष्मेंःज ब ३ आंगेंगे और था "राहु" 1 
TAG कोई'मी Gay कभी:वृश्चिको ee मेव : वृषभं 'राणि मे| 
at तंबतब संतान पक्ष में व विद्या म द्धी के पक्ष में [नि 
चिंन्तोकारक AT णेदा HA हैं, और जिंसं २ मनुष्य rae ean 








अनुसार ही अधिकांश रूप में फंल देते रहते हैं । इसके आर तरिक्त ४ “| 

इसके अतिरिक्त, कोई. | 
भी ग्रह येदि. सुर्य स अस्त. होगा या. २६ अशः अधिक होगा RE, ; ; 
से कग! हो प्रा तो- वह-अह अपत्ती शक्ति ब्रलःक्रेः AFMA EF रुत्फ्ली : 
TTAR कार संक्रताःहीव क्योंकि erst ene भी जाता ही i 
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कर्क लग्न वालों को, आयु, उदर पुरातत्व व.दितचर्याका फल [ ६३ 


1 gogogo “पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो व मासो में, 
| | शनी मकर-राशि.प्र व कुम्भ राशि पर व मीन 
राशि पर्‌ व. वृषभ राशि पर. .व कक राशिव 
सिंह राशि पर. व कन्या राशि पर व तुला राशि ' 
£| पर व वृश्चिक राशि पर जब २ आवेगे ओर या... 
(, शक्र ,जूब.२ कभी कुम्भ राशी IS आंगेंगे और . 
|| मंगल जब २ कभी कुम्भ राशि परु या वृश्चिक ' 


राशो पर आवेगे या वृहस्पति जब २ कभी तुला राशी या कुम्भ राशी 
पर आवे गे asir MY व उदर TAT संबंधी ,एवं जीवन . निर्वाह; 
सम्बन्धी मामलों पेर उन्नतिः औरे.लाभं क्रा'योग प्राप्तःहोता रहता Sil 
feg afa इसके विपेरीत शनी ia २ कभी मेष राशी ` पर यां मिथुने: 
' राशि परं आवेगे और बुध जव २ RAY कुंम्भः राशो पर आवें गे. अथवा 
राहू या-केतु-कोई-भी ATR कुम्भ राशी पर आयेगा -तब २. जोवन 
की दिनचर्या परातत्व एवं SAC As आयू, स्थान क्ती स्थिरता,;. इनः 
चारों प्रकर रों के सम्जन्ध में चिन्ताकारक योगः पदाः क रते: रहते Gilt 
इसंके' नतिरिक्ते यादि यही ग्रहं योगों में से कोई भी ९ ग्रह जत्म के समय! 
में यदि Gat कण्डलो में भी उपरोक्त राशियों के अनुसार ही जो २ 
“FES होंगे, तो वह ग्रह .ऊपर लिखे हुए फलादेश. के. अनुसार ही, 
` राः ME aa A फ़ देते;रहते है, Pra AM. कोई ग्रह 
सूर्य से अस्त! होगा APRs अंशा से अंधिके होंगा या रूअःश सेःकमां 5 
। होगा वह ग्रह निर्बल होने के कारेण 5 नो परा जीवेन मै” 
प्रदान नहीँ SU 7 PI S 
। है क शाळे OBE हिं हूक के जाड 
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६४ ] ककं लग्न वालों को, स्त्री एवं देनिक रोजगार का फलादेश 











Ho नं० ४८ पंचांग के अन्दर जिन वर्षो में व मासो गे | 
iN y 2) ७ ३ ,/| शनो मकर राशी पर या कर्क राशी परया| 
z KPN 


q 
NX 












। वृद्चिक राशि या तुला राशि पर या वृषभ राश] 
| पर या कन्या राशि पर या मीन राशी पर जव? | 
| कभी आवेंगे और या शुक्र जब कभी मकर राशि | 
| या कर्कं राशि पर आगेगे और मङ्गल जब कभी * 
| NZ १५ ७ ॥ मकर राशि या तुला राशि पर आवेगे ओर. 

चन्द्रमा जब २ कभी मकर राशि पर या कर्क राशि पर आवे'गे और | | 
सूर्यं जब २ कभी मकर राशि पर या कर्क राशि पर आवेंगे तब तब स्त्री | 
व दैनिक रोजगार के स्थान में उन्नति व लाभ और सुख को प्राप्ती | 
होती रहती है किन्तु इसके विपरीत यदि जिन २ वर्षों व मासों में शनी || 
कुम्भ राशि पर या मिथुन रांश पर या सिंह राशि पर या धन राशी पर| ` 
जब २ कभी आवेगे और बुध जब कभी मकर राशि पर या ककं राशि |' 
पर आगेंगे और वृहस्पति जब २ कभी मकर राशि पर या ककं राशि |. 
पर या वृषभ राशि पर या कन्या राशि पर जब २ आवेंगे और राहूया | 
केतू जब २ कभी मकर राशि पर व कर्क राशि पर जब २ कभी आगेगे | 
तब २ स्त्री व दैनिक रोजगार के स्थान विघ्न वाधा व परेशानो व |. 
हानि आदि कुछ न कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं। इसके अतिरिक्ति यदि | 
जन्म के समय में जो २ कोई ग्रह ऊपर लिखी राशियों के अनुसार ही | 
जन्म कुण्डली में भी बैठा होगा तो वह ग्रह ऊपर लिखे फलादेश के / 
अनुसार ही सारे जीवन भर प्रायः फल देता रहता है और जो २ कोई | 
ग्रह सूर्य से अस्त होगा या २६ अश से अधिक होगा या १ अंश से कम | 
होगा तो वह ग्रह fae होने के कारण प्रायः हमेशा ही पूरा २ फल 
नहीं दे सकेगा | नोट--यदि शनी जब २ कभी मेष राषि पर आवेगे | 
या जन्म कुण्डली में मेष राशि पर बैठे होंगे तो वह स्त्री ब दैनिक | 


रोजगार के सम्बन्ध में अ घरा लाभ देते हैँ 
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हे 


ककं लग्न वालों को, भाग्य, धर्म, भक्ति व देवी शक्ति का फल [ ६५ 


go Ho ४८ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो में व मासों 
E. LN | में, बृहस्पति मीन राशि पर या कके राशि 
IN ` २ ॥ परया वृश्चिके राशि पर या कन्या राशि 
पर जब-जब कभी आवेंगे और या मंगल जवर 
कभी मीन राशि पर आवेंगे या शुक्र जब-जब 
OY कभी मीन राशि पर आवेगे अथवा शुक्र 
>? केन्या राशि पर भी जब-जब आवेंगे-और : 
चन्द्रमा जब-जब कभी मीन राशि पर आवेगे. 
i ओर सूर्य जब-जब कभी मोन राशि पर आवेगे 
' | भाग्य और भक्ति तथा देवी शक्ति के गुणों की उन्नति व लाभ 
प्रदान करते हैं । किन्तु इसके विपरीत यदि बुध जब-जब कभी मीन 
cafe पर या कन्या राशि पर आवेगे भर या गुरू जब-जब कभी 


i 'गे या राहू या केतू जब २ मीन राशी पर आवे गे तब-तब 
है सात, धर्म व canta शक्तिं के सम्बन्धो में अनेक प्रकार की 
विघ्न-बाधा व विपरीत योगों की प्राप्ति होती रहती है, इसके अतिरिक्त 
यदि इसी प्रकार के ग्रह योग जन्म के समय जन्म कुण्डली में भी ऊपर 
लिखे अनुसार wet २ राळियों में जो-जो ग्रह बंठा होगा, तो वह ग्रह 
\ हमेशा ही प्रायः सारे जोवन We उपराक्‍्त फलादश के अनुसार | 4 
'फल देता रहता है, और जो कोई भो ग्रह सूयं a अस्त होगा a pi 
कोई ग्रह २८ अश से अधिक होगा या जो को (ग्रह दो अंश से कम 
होगा तो वह ग्रह निर्बल होते के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा 
फल नहीं कर सकता है। | 


TS 


| गोट--इस कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को भाग्य और धमं के सम्बन्ध 
| | i w T कुछ AR, किसी e i E E Wr ait | eGangotri 


कुम्भ राशि पर या मिथुन राशि पर या मकर राशि पर जब-जब 



















६६ ] कर्कं लग्न वालों को देह, ख्याति, सुन्दरता व आत्म-बेल का फा F 


कु o नं० ५० पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मास| 

= में ब दिनों में चन्द्रमा ककं राशि पर या कग 
| राशि पर तुला राशि पर या मकर UG 
| या मीन ओर मेष राशी पर या वृषभ राग. 
॥ पर जब २ कभी आवेगे और या शुक्र जब-ज/ 





राशि पर आवेंगे तब-तब देह को आराम ay 
सुख शान्ति, सुन्दरता वा रात्मबल एवं ख्या 
प्रदान करते हैं। किन्तु इसके विपरीत जब २ कभी चन्द्रमा वृश्चि] 
राशि पर या धन या कुम्भ या मिथुन राशि पर या सिंह राशिप|' 
जब २ आवेगे और या शनी जब २ कभी HH राशि पर या तुला राशि 
पर या मकर राशि पर या वृषभ राशि पर जब २ आवेगे ओर AG 
जब कभी ककं राशि पर आवेगे और या मङ्गल जब २ कभी ककं राशि 
पर या मकर राशि पर या मेष राशि पर या धन राशि पर जब 
आवेगे और या राहू व केतू कोई भी जब २ कक राशि पर व मक]. 
राशि पर आवेगे तब २ दे! पक्ष को सुन्दरता व शाति को व आत्मब| 


को हानि पहुँचाते हैं। इसके अलावा यदि जन्म के समय में इन्ही Wy 
में से कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर ऊपर लिखी राशियों 
अनुसार कोई TST होगा तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही उप 
लिखे अनुसार फल प्रदान करता रहेगा, किन्तु यदि कोई भी ग्रह र| 






कम होगा तो वह्‌ ग्रह निर्वेल होने के कारण अपना पूरा २ फल 


स 7 के 
दे कृता है. ॥.....,... Math Collection. Digitized by eGangotri 


. कक लग्न वालों को, रोग, शकु, झाडे-भंझट आदि का फल [ ६७ 


कु० नं० ५१ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व मासों 
में व. दिनों में वृहस्पति, धन राशि पर या मीन 


rere ary? 
ox राशि पर या मेष राशि पर या वृषभ राशि पर 









ZX | या कके राशि पर या सिह राशि पर या कन्या 

| राशि पर या वृश्चिक राशि पर जब २ कभी. 
| भावेंगे या केतू जब-जब कभी धन राशि 
| पर आवेगे और या मङ्गल जब-जब कभी धन 
RT TR या कन्या राशि पर या वृषभ राशि 
| पर जब २ कभी आगेगे और या सूर्य जब २ 
प. केभी धन र.शि पर आगेंगे और या शनी जब २ कभी धन राशि पर या 
| मीन राशि पर, तुला राशि पर जब-जब कभी आगेंगे तब-तब ay व 
ay रोग तथा झागड़े-भंझटों के सम्बन्धों में विजय प्रदान करते हैं, किःतु 
3 इसके विपरीत यदि चन्द्रमा जब २ कभी मिथुन राशि पर या धन राशि 
71 पर आगेंगे और या राहू जब कभी धन राशि पर आनेंगे और या 
क बुध जब २ कभी मिथुन राशि पर या धन राशि पर आगेंगे और 
या वृहस्पति जब २ कभी मकर राशि पर या कुम्म राशि पर्‌ या मिथुन 
राशी पर जब २ आवे गे तब २ शत्रु-रोग या कगड़े-कंकटों के सम्बन्ध 









इन ऊपर वाले ग्रहों में से कोई भी ग्रह इन क्सः वाली राशियों में 

“ail जो २ कोई जन्म कुण्डली के अन्दर वठा होगा तो बह ग्रह प्रायः z 
* जीवन भर हो ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही अधिकाँश रूप 

| फ़ल देता रहता है, किन्तु यदि कोई भी ग्रह सूय से अस्त होगा £ 

_ कोई भी ग्रह २९ अश से अधिक होगा या १ अश से कम होगा तो 


| ° पह निवेल'होते'के'काररॉ*भरषगोयूरा Risen: नहीं? दे०संकता है ' 


s 
var 





















६८] कर्क लग्न वालों को माता-भूमि व सुख सम्बग्धो फलादेश 


कु० नं० ४२ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षा में व मासों| 
RS aya 572 में ब दिनों में, शुक्र जव २ कभी तुला राशि पर : 
९2: ब्र | या मकर सशि पर या मेष राशि पर या | 
/ A | राशी पर या मोन राशि पर या FTA राशि पर| 
pot a भ जब २ आवेंगे और या शनी जब २ कभी तुसा" 
०० Sex) राशि पर या मकर राशि पर या सिह राश प्‌ 
AON जब २ कभी आवेगे और या मङ्गल जब XA 
'तुला या मीन राशि पर आवेगे और या चन्रमा : 

जब २ कभी तुला राशि पर या मेष राशि पर आगेंगे और या वृहस्पत| 
जब २ कभी तुला राशि पर या मेष राशि पर जब २ आवेगे तवर | | 
माता, भूमि मकान व सुव सम्बन्धी मामलों की उन्नति व लाभ का. 
योग पैदा करते हैं, किन्तु यदि इसके विपरीत शुक्र जब २ कभी मिथुर| 
राशि पर या कुम्भ राशि पर या कन्या और घन राशी पर जबर ; 
आवेंगे ओर सूये जब २ तुला राशि पर या मेष राशि पर जब - आवो| 
और राहू या केतू जब २ कभी तुला राशि पर व मेष राशि पर मागे 
तब २ माता भूमि सुख सम्बन्धों में कमी या क्लेश का योग पेदा कर| 
हैं। इसके अलावा यदि जन्म के समय में यह सभी ऊपर वाले ग्रहों” 
कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर यदि किसी प्रकार की gdi 
राशियों में से जो २ बेठा होगा तो वह ग्रह ऊपर वाले फलादेश | 
अनुसार ही अधिकांश सारे जीवन भर ही प्रायः फलदेता रहेगा १ | 
जो कोई ग्रह यदि सूर्य से अस्त होगा या जो कोई ग्रह २६ aay 
अधिक या १ अश से कम होगा तो वह ग्रह निबल होने से अपना " ih 
पुरो शक्ति-के अनुस्तर 'महीं GIT [Bpilized by ००३५० | 








` ककं. लग्न वालों को, पिता, मान-प्रतिष्ठा, कारवार राज-समाज [ ६६ 
का फल 


कु ० Ho ५३ पंचाँग के अन्दर जिन-जिन वर्षों में व 
- प ॥ मासों में मंगल, मेष राशि पर या वृषभ राशि 
५ पर या कन्या राशि पर या तुला राशि परं या 
मकर राशि पर या सिह राशि पर या मीन 
| राशि पर जब २ कभी आवेंगे और या शुक्र | 
| जव २ कभी मेष राशि पर या तुला राशि पर 

॥ आवेगे या बृहस्पति जब २ कभी मेष राशि पर 


या सिंह राशि पर या तुला राशि पर या घन 
| राशि पर जब २ आवेंगे या gA जब २ कभी 
त| मेष राशि पर आवेंगे या चन्द्रमा जव २ कभी मेष राशि पर या तुला 
' राशि पर आवेंगे तब २ पिता स्थान व राज समाज कारबार व मान 
` प्रतिष्ठा आदि की उन्नति व लाभ का योग पैदा करते हैं। किन्तु इसके 
विपरोत यदि मङ्गल.जब २ कभी मिथुन राशि पर या धन राशिया 
| कुम्भ राशि पर या करकं राशि पर जब २ आवे गे या बुध जब २ कभी 
` मेष राशि पर या तुला राशि पर आवंगे या शनी जब २ मेष राशि पर 
या तुला राशि पर या कुम्भ राशि पर या कर्क राशि पर जव २ आवेगे 
क्षी या राह या केतू जब २ कभी सेष राशि पर या तुला राशि पर आवे 
रो तब २ पिता स्थान में व कारवार तथा. मान-प्रतिष्ठा राज-समाज के 
P स्थान में कमी व हानि व बलेश का योग पैदा करते . हैं, और यदि 
Mf जन्म के समय में इन उपरोक्त ग्रहों में से जो २ कोई भी ग्रह इन ऊपर 
| वाली राशियों में से किसी भी राशि पर यदि जंन्म कुण्डलो के अन्दर 
| बेठे होंगे तो वह ग्रहे इसी प्रकार का फलादेश प्रायः सारे जीवन भर 
i ही अधिकांश रूप में देते रहते हैं और जो २ कोई ग्रह सूर्य से अस्त 
| होगा या जो २ कोई ग्रह २९ अ'श से अधिक होगा या १ अश से कम 
| होगा तो बह ग्रह निबंल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पुरा २ 
| फल प्रदान नहीं कर सकता है । 
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७० ] कर्क लग्न वालों को रेस आदि व्यापार कार्यो के लिये लाभकारी क्‍ 

रङ्ग, मणियां तथा ग्रहों के गुण-दोष स्वभाव कर्म का फलादेश | 

ठ्‌ 
| 


io Fo ५५ (Jo) इस कर्क लग्न वाले व्यक्तियों 
./२ ३ ÆA को भाग्य, धमे, यश, शत्रु, WT, मभर, i 
OX: > देवी सफलता, Sax भक्ति, रोग, इन २ सदा 
£ विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्र 
८४ वृहस्पति हैं। इनका रङ्ग पीला है, इनकी| 
3 मणि पुखराज है, इनका स्वभाव प्रभावशादी ||. 

कुदरती शक्ति का प्रयोग व कुछ परिश्रम व 

कुछ भेद युक्तियों का प्रयोग, इन तीनों शत्तियों| 

के द्वारा कार्य करके भाग्योन्नति करते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर gar! ; 
की उत्तम राशियां ये हैं-1२-१-२-४-५-६-७-८-€ और नेष्ठ राशियां | « 
१०-११-३ यह हैं । : 
(Fo) इस ककं लग्न वाले व्यक्तियों को राज्य, व्यापार, माग! 
प्रतिष्ठा, पिता, सम्तान, विद्या, बुद्धि उन्नति मार्गे के कर्म, इन २सब| : 
विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह मङ्गल हैं, इनका रङ्ग लात ' 
है, इनकी मणि मू'गा है, इनका स्वभाव स्वाभिमानी गरम है, यह| ` 
उन्नति प्रदान करने में बुझिबल और कर्मब्रल से कार्य करते हैं, इनका। | 
कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह-१-२-५-६-१०-१२-६| | 
और नेष्ठ राशियां ३-४-११-& यह हैं । | 4 
( शु० ) इस ककं लग्न वाले व्यक्तियों को धन लाभ, आवश्यक / 

पदार्थों का लाभ. माता भूमि सुख की प्राप्ति, इन, २ संब विषयों 4] 
प्रधान अधिकारी ग्रह शुक्र हैं, इनका रङ्ग रफेद है, इनकी मणि हीण 
है, इनका स्वभाव शान्तियुक्त गम्भीर चतुर है, यह लाभोन्नति प्रदा]. 
करने में गहरी शांति और क्षमा के योग से कार्य करते है। इतका! 
कुण्डली में बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह हैं-२-४--७-८-१०-१२-| 

. और नेष्ठ राशियां यह हैं-३-६-९-११ और इनकी सामान्य राशि ५ है| 
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i कक लग्न वालों को रेस बय व्पापार कार्यों के लिए [ ७१ 
लाभकारी रज्ग/मणियां तथा ग्रहों के गुण दोष स्वभाव कर्म का फलादेश 


pien NAR EE | ( बु० ) इस कक लग्न वाले व्यक्तियों 
| को aş, भाई-बहन, दूसरे स्थानों का सम्बन्ध, 

| पुणषाथ इत २ सव विषयों के प्रधान अधिकारी 

| फलदाता ग्रह बुध हैं। इनका रङ्ग हरा है, 

| एनकी मरि पन्ना है, इनका स्वभाव, हिम्मत 

ओर कमजोर को लिये हुए बाल युक्त है, यह 

खर्च शक्ति में उन्नति करने के लिये बाहुबल 

की शक्‍ती तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में 

| । विवेक बल से कार्य करते हैं। इनकी कुण्डलीं 

सें बैठने को श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं--६-२-३ और नेष्ठ राशियां &-११- 

| १२ हैं और शेष सभी राशियों में यदि कहीं बे ठेंगे तो खर्च की अधिकता 

के कारणों से जहाँ जिस घर में बेठेंगे उस घर को हानि पहुंचाते हैं। . 
f ( चं०) इस कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को देह, आत्मवल, 

स्वरूप, मनोबल, ख्याति, शांति इन सब विपयों के प्रधान अधिकारी 

a) फलदाता ग्रह चन्द्रमा SL इनका रङ्ग उज्ज्वल चमकीला है. इनकी 
ह मणि म'ती है, इनका स्वभाव शांत, तत्वग्राही है, यह उन्नति के मार्ग 

All में आत्मबल व मनोवल की शक्ति से कार्य करते हैँ, इन कुण्डली में 
+| बैठने की उत्तम राशियां हैं--४-१-११-२-७-६-४-१० और नेष्ठ 
राशियां यह ३-८-९-११ हैं । a 

` (सू०) इस ककं लग्न वाले व्यक्तियों को धन संग्रह की शक्ति, 
a) कौटम्बक शक्ति, तेज प्रदान की शक्ति, इन सब विषयों के प्रधान अधि- 
रा| कारी फलदाता ग्रह सूर्य हैं । इनका र्ध सुनहला है,इनकी मणि माणिक 
M| है। इनका स्वभाव महान तेजस्वी व उम्र है, यह उन्नति के माग में 
all जन धन की शवित के अन्तर्गत प्रकाशवान शाबित से कार्य करते हूँ। 
Al इनका कुण्डली के अन्दर aaa की उत्तम राशियाँ यह हैं, ५-९८-। 
ह| १२-२-८ और नेष्ठ राशियां यह हैं, ७-११-३ और सामात्य राशि हैं | 


E 
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७२ ] मिथुन लग्न वालों को रेस आदि व्यापार कार्था के लिये 
लाभकारी रङ्ग, मणियां तथा ग्रहों के गुण स्वभाव कर्म का फलादेश 
Ho To ५६ (श०) इस ककं लग्न वाले व्यक्तियों | 
> TAN ३ /॥ को स्त्री, देनिक रोजगार, भोग, आयु, मृत्यु | 
| gama, दिनचर्या, उदर का सम्बन्ध, इनर Ta] 
| विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह TY 
| हैं, इनका रङ्ग नीला काला है, इनक्री मणि , 
| नीलम है, इनका स्वभाव कठोर, कटु व हढ़ है, 1) 

\ यह उन्नति के मागे में कठिन महनत व दोइ| 

धूप और गूढ़ युक्तियों से काम करते हें । इनका| 

कुण्डली के अन्दर बैठने की श्र ष्ठ राशियां यह हैं-१०-१२-२-४-६-४ 
८-६-ओर नेष्ठ राशियां यह-३-१ हैं और सामान्य राशियां ११-५-हैं। 
(रा०) इस कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को कपट, WS, क| 

चिन्ता इन सब विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह राह हैं, झा. 
का रङ्ग काला है, इनकी मणि गोमेघ है, इनका स्वभाव छिपाव युक्त? 
कट्‌ है, यह उन्नति के मार्ग में पेचीदा चालों से कायं करते हैं. इनका| 
कुण्डली के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं-६-२-३ और ने 
राशियां यह हैं-५-४-७-९-१०-११-१ और सामान्य १२-५ हैं । इनकी| 
विशेषता यह है कि बुरे से बुरे समय . में भी दिमाग की बहुत गुप्त | 
बहुत गम्भीर युक्ति से सहारा प्रदान करते हैं । | 
(के०) इस ककं लग्न वाले व्याक्तियों को गुप्त धेयं, गुप्त. वीरत, . 

चिन्ता इन विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह केतू हैं, इनका 
रङ्ग काला है, इनकी मरि लहसनियां है, इनका स्वभाव कठिन भ. 
धारण करने वाला है, यह उन्नति के मार्ग में महान गुप्त शक्ति बाहुब| 
के द्वारा कार्य करते हैं, इनका कुण्डली के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राशियाँ 
यह है-६-£-२ और नेष्ठ राशियां ४-५-७-३-१-११-२ हैं M 
सामान्य राशियां १२-८ हैं। इनकी विशेषता यह है कि बुरे aH 
समय में भी गुप्त शक्ति, गुप्त दौड-धूप से सहारा प्रदान करते रहते है| ' 


i 
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इस सिंह लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख ओर 
घन लाभ के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः बु० Yo Ho बू० 
` ही हैं और अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग ब मणियां धनोन्नति 
/ संबंधी सभी व्यापारादि कार्यों में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किन्तु 
| राशि और स्थानान्तरं के भेद से प्रायः समी ग्रह अच्छे बुरे 
| फल के स्रचक बन जाते हैं जैसे कि आपको Feat नं० ५७ 
| से लेकर कुण्डली do cy तक में विचारहेतु इन सभी ग्रहों का 
भाग्य के हर एक विषय में भिन्न २ फलादेश महान सरल रूप 
से जानने को मिलेगा । 
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४] सिंह लग्न वालों को, धन लाभ का दैनिक फलादेश 


Fo Ho ५७ datr के अन्दर जिन २ दिनों में चन्द्रमा | 
८ /| मिथुन राशि,तुला राशि, धन राशि, ककं राशि, 
| मेष राशि पर जब २ आता है तो मन प्रस्न | 
॥ रहता है ओर यदि जिन २ दिनों में चन्द्रमा 
| वृश्चिक राशि या मीन राशी पर आते हैं उन २ | 
॥ दिनों में मन को अशांति रहती है ओर शेप. 
२७ सभी रा शयों पर मन प्रसन्न रहता है इसके # 

अतिरिक्त सिंह लग्न वालों को देनिक लाभ का 


योग खास तौर से खर्च को शकल में परिवर्तित रहता है इसलिये इस 
' लेख का कोई खास महत्व नहीं है किन्तु लेख आवश्यक है 













1 
| 
धन लाभ का मासिक फलादेश | 
पंचांग के अन्दर जिन २ मासों में बुध मिथुन राशि, सिंह whe] 
कन्या राशि, धन राशि, कुम्भ राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक | 
राशि, तुला राशि पर जब २ भी आवेगे या -जिन २ मासों में शुक्र 
मिथुन राशि, सिंह राशि. तुला राशि वृश्चिक रारि, घन राशि, कुम्भ 
राशि, मेष राशि, वृषभ राशि पर जब २ भी आवंगे और सूर्य मिथुन| 
) \ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धन राशि, कुम्भ राशि, मेष राग, | 
वृषभ राशि पर जब भी आवेंगे और मङ्गल मिथुन राशि, सिंह राशि, | 
कन्या राशी, तुला राशि वृश्चिक राशि, थन राशि, मकर राशि कुम्भ | 
राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, पर जब २ भी आयेंगे, तब तब इन i 
मासों में धन लाभ योग श्र ष्ठ रहता है । किन्तु. इसके विपरीत a) 
जिन दा में बुध कक राशि. मकर राशि, मीन राशि पर जब २| 
भी आवगे और शुक्र जब २ भी कर्क राशि कन्या राशि मकर राशि मीन | 
राशी पर जब २ भी आवेगे और मंगल या सर्य जब २ ककं राशि पर| 
या मकर या मीन राशी पर आयेगे तब तव इन मासों और {दनो में | 
धन लाभ को कमी या हानि का योग पंदा कते हैं 
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सिंह लग्न वालों को, वाषिक लाभ योग का फलादेश [७५ 
पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में केतू 
एना, धन, मकर, इनमें से किसी राशि पर हो 
या राहू तुला मकर मिथन राशि पर आवेंगे या 
शनी जिन जिन वर्षों में मिथुन राशि पर या 
कुम्भ राशि पर या कन्या राशि पर या तुला 
| राशि पर या सिंह राशि पर जब २ आवेगे या 
वृहस्पति जिन २ वर्षों में मिथुन राशि पर या 
सिंह राशि या तुला राशि पर या बंश्चिक 
i राशि पर या धन राशि पर जब २ आवेंगे, तब- 
' तब इन वर्षों में उन्नति और लाभ के साधन प्राप्त होते हैं। किन्तु यह 
बात विचार में अवश्य रखें कि इन लाभ के वर्षों में उन मासिक लाभ 
के ग्रहों का योग भी जब २ अनुकूल होगा, तब २ ही इन वर्षो के लाभ 
के सुन्दर ढङ्ग प्राप्त होते रहेंगे किन्तु विपरीत जिन २ वर्षों में केतू 
। मिथुन राशी पर या सिंह राशी या कन्या राशि पर या मेष राशी' पर 
| या वृषभ राशि पर जब २ आवेगे या राहू धन राशि पर या मीन राशि 
| पर या कन्या राशि पर जब २ आवेंगे या शनी जिन २ वर्षों में मेष 
| राशि पर या कर्क राशि पर या मीन राशी पर जब २ आवेगे या जिन 
| २ वर्षो में वृहस्गति मकर राशि पर या कर्क राशि पर या कन्या राशि 
| पर या वृषभ राशि पर जब आवेगे, तब २ इन वर्षो में कुछ अशांति व 
| कुछ हानि कारक योग पैदा होता रहता है । इसी प्रकार यह ध्यान देने 
a योग्य बात है कि जन्म के समय जिन मनुष्यों की जन्म कुण्डली में यदि 
`| ऊपर लिखे अनुसार जो २ कोई ग्रह इसी प्रकार की राशियों में बंठा 
' होगा, तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे अनुसार हो 
| फल देता रहेगा, इसके अतिरिक्त जो २ कोई ग्रह जिस किसी समय में 
| या जन्म कुण्डली में सयं से अस्त होगा या जो कोई ग्रह २६ अहा से 
| जो ६ और १अ'श से कम होगा, तो वह ग्रह अपनी शक्ति के अनुसार 
| ररा २ फल नहीं दे सकता है, \ 
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७६ ] fag लग्न वालों को राजयोग का फलादेश 
























| पर या तुला राशि पर या धन राशि पर जब gy 
| आवेगे और राहू जब २ कभी मिथुन राशि या| 
| मकर राशि पर आवेगे ओर केतू जब २ कभी 


` राशि पर या वृश्चिक राशि पर या धन राशि] 
पर जब-जब आवेंगे और सुर्य जब २ कभी सिह राशि या मेष राशि| 
या मिथुन राशि पर या वृषभ राशि पर या वृश्चिक राशि पर जब २ 
कभी आवेगे और मङ्गल जब २ कभी मेष राशि पर या वृषभ राशि 
फर या मिथुन राशि पर या सिंह राशि पर या कन्या राशि पर AT Tay 
राशि पर या वृश्चिक राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर| 
जब २ आवेगे और बुध जब कभी मिथुन राशि पर या सिंह राशि 
पर या कन्या राशि पर या वृश्चिक राशि पर या धन राशि पर या कुम 
राशि पर या मेष राशि पर या वृषभ राशि पर या तुला राशि पर जब) 
आवेंगे और शुक्र जब २ कभी वृषभ राशि पर या मिथून राशि परया | 
सिंह राशि पर या दृव्चिक राशि पर या कुम्भ राशि पर या मेष राशि 
पर या तुला राशि पर जव २ आवेंगे और चन्द्रमा जब २ कभी मिथ 
राशि पर या तुला राशि पर या कुम्भ राशि पर या करकं राशि पर जब 
जब कभी आवेंगे अर्थात्‌ यह उपरोक्त सभी ग्रह एक ही समय में इन ; २/ 
ऊपर वाली राशियों में हो कहीं न कहीं अवश्य होने चाहिये, तब तब | | 
मनुष्य का राजयोग उप्त समयों में समझना चाहिये इसके अतिरि 
जन्म के समय में जिन मनुष्यों को जन्म कुण्डली के अन्दर यदि उपरो 
ग्रह उपरोक्त राशियों के अनुसार ही जो २ कोई बैठे होंगे तो वह श्र 
फलदाता प्रायः सारे जीवन के लिये समझे जावेंगे, किन्तु जो ग्रह || 
से अस्त होगे)या शून्य अश होंगे तो वह निर्बल समभे TAT! | 
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fag लग्न वालों को, विद्या व संतान का फलादेश [७७ 
; पचांग के अन्दर जिन २ बषों में व मासों 

में वृहस्पति धन राशी, मेष राशी, सिह राशी 
| मिथुन राशी पर जब र कभी आवेंगे, या मद्भल 
| जब २ कभी धन राशि,कन्या राशी, वृषभ राशी 
| मिथुन राशी पर जब २ आवेगे या शुक्र जब २ 
॥ कभी धन राशी, मिथुन राशी पर आवेंगे या 


“may वा बुध जब २ कभी धन राशी मिथुन राशी पर आवेंगे या केतू 
| में उन्नति व मुख के कारण उत्पन्न होते हैं. और इसके विपरीत यदि 
| वृहम्पति मकर राशी, मीन राशी, कर्क राशी, कन्या राशी पर जब २ 
| कभी ait या चन्द्रमा जब जब कभी धन राशी, मिथुन राशी पर 
A आवेगे या शनी जब कभी धन राशी, मन राशी, तुला राशी, मिथून 
` राशी पर जब २ कभो आवेगे या राहू जब २ कभी धन राशी पर 
| आवेंगे, तब २ विद्या बुद्धि व संतान पक्ष के विषय में अशांती व कुछ 
|| कमजोरी का योग पैदा करते हैं और वृहस्पति उपरोक्त राशियों से बची 


| हुई राशियों में, जब २ आवेंगे तब तब सामान्य फल प्राप्त करेंगे ओर 
| यदि जन्म के समय में जो २ कोई ग्रह इस प्रकार को उपरोक्त राशियों 


| ' वेन होगा तो वह ग्रह विद्या और संतान पक्ष के विषय में उपरोक्त फल 
के अनुसार ही प्राय: सारे जीवन भर ही फल प्रदान करता रहेगा, 
| किन्तु जिसकी कुण्डली में या पंचांग गति के अन्दर जो कोई भी ग्रह 
| यदि सर्य से अस्त होगा या जो कोई ग्रह २६ अश से अधिक होगा या 
aa कम होगा तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपना फल पूरी 
A पुरी शक्ति के अनुसार नहीं दे सकेगा । 
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SAN सूर्य जब २ कभी धन राशी, मिथुन राशी पर | 


७८ ] सिह लग्न वालों को--आयू व उदर ओर पुरातत्व का फल 


कु ० नं० ६९, पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो में व १ j 
Wy, XK AY // में, वृहस्पति, मीन राशि या मिथुन राशि या| 
| सिंह राशि, वृश्चिक नाशि या धन राशि या। 
| मेष राशि या कन्या राशि पर जब २ कभी | 
| आवेगे या मङ्गल जब २ कभी मीन राशि या 
! सिंह राशि या धन राशि या कन्या राशि पर | 
\| जब २ कभी आवेगे या शुक्र जब २ कभी मीन | 

राशि पर आवेगे या सूर्य जब कभी कन्या राशी | 
पर आवेंगे तब-तब आयु, व उदर और पुरातत्व सम्बन्धी विषयों मे|| 
लाभकारी व उन्नतिदायक फल प्राप्त करते हैं किंन्तु इसके बिपरीत यदि | | 
वृहस्पति, मकर राशि पर जब २ आवेंगे या चन्द्रमा जब २ कभी मीन) 
राशी पर आवेंगे या बुध जव २ कभी मीन राशि पर या कन्या रागि| 
पर आवेंगे या राहू या केतू जब २ कभी मीन और कन्या राशि पर| 
आवेंगे तब २ आयू व उदर और पुरातत्व सम्बन्धों में परेशानी का योग | 
पेदा करते हैं और यदि वृहस्पति जब २ कभी, वृषभ राशि या कर्क राशि | 
या तुला राशि या कुम्भ राशि पर जब २ आवेंगे तब २ इस प्रकर्णी | 
में सामान्य फल देवेंगे, और इसी प्रकार के ग्रह यदि जन्म के समय | 
ऊपर लिखे अनुसार जिस प्रकार की राशियों में जन्म कुण्डली के| 
अन्दर AS होंगे, तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही उपरोक्त प्रकार | 
का फल सिह लग्न वाले व्यक्तीं को देते रहेंगे, किन्तु यदि कोई भो ग्रह | 
सूर्य स अस्त होगा या २९ अश से अधिक होगा या १ अश से कम होगा। 
तो चाहे वह जन्म कुण्डली में हो, चाहे पंचाग गोचर में हो किन्तु fad] 
होने के कारण पुत्री Mite AGA GRRL ल: तही दे सकता है| 
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सिंह लग्न वालों को स्त्री व दैनिक रोजगार का फलादेश : [ ७९ 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व मासों 
A ea पर या वृषभ राशि पर या 
ग 1 सिह राशी पर या तुला 
राशि पर या वृश्चिक राशी पर या धन राशी 
पर जब २ कभी आवेंगे या शुक्र जब २ कभी 
कुम्भ राशो पर या सिंह राशी पर आयेंगें या 
/ \ _ | मंगल जब-जब कभी कुम्भ राशि पर या. qian , 
राशि पर या सिह राशि पर जब २ आयेंगे, या बुध जब २ कभी कुम्भ 
राशि पर या सिह राशि पर आवेगे या वृहस्पति जब २ कभी मिथुन 
| राशि पर या तुला राशि पर जब २ आबेंगे तब ३ स्त्री व देनिक रोज- 
| गार के सम्बन्ध में लाभ की सूरतें Tar करेगे किन्तु इसके विपरीत यदि 
| शनी मकर राशि पर या मीन राशि पर या मेष राशि .पर या ककं 
राशि पर या किसी अशों में कन्या राशी पर जबर आवेगे या वृहस्पति 
जब २ कुम्भ राशि पर आवेगे या चन्द्रमा जब २ कभी कुम्भ राशि पर 
| व सिंह राशि पर आयेंगे तब-तब स्त्री व देनिक रोजगार के स्थान पर 
' अशाँति व कुछ हानियों के योग पैदा करते हैं । इसी प्रकार यदि जन्म 
„ के समय में इन सभी उपरोक्त ग्रहों में से कोई भी ग्रह इन उपरोक्त 
| राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली के अन्दर बठे होंगे तो वह ग्रह प्रायः 
| सारे जीवन भर ही इसी ऊपर लिखे अनुसार ही फल प्रदान करते 
| रहेंगे ओर यदि जो कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली में या चांग की गोचर 
; | प्रणाली में सूयं से अस्त होगा या २६ अश से अधिक होगा या १ अश 
| भम होगा तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपनी शक्ति का पूरा २ 
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८०] सिंह लग्न वालों को धर्म, भक्ति, व देवी शक्ती का फल 


कु ० नं० ६३ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व मासों | 

Oa NG 4! में मङ्गल मेष राशो पर या वृषभ राशी परया | 
p ट t मिथुन राशी पर या सिंह राशी पर या कन्या || 

| राशी पर या तुला राशी पर या धन राशी पर | 
4 | जब २ कभी आवेगे या सूर्यं जब २ कभी मेप ५ 
| राशी पर आवेंगे या शुक्र जब २ कभी मेष || 
| राशी पर आवेंगे या बुध जज २ कभी मेष राशी || 
पर आवेगे या frat अशों में मङ्गल जब २| 
कभी वृश्चिक राशी पर या मकर राशी पर आवंगे तब २ भाग्य ओर | 
धर्म व देवी सफलताओं की शक्ति अनुकूल प्राप्त होती है और इसके | 
विपरीत यदि मङ्गल जब २ कभी मीन राशी पर या ककं राशी पर | 
जब आवेंगे या शनी जब २ कभी मेष राशो पर या तुला राशी पर या\ 
ककं राशी पर जब २ आवेंगे या चन्द्रमा जब २ कभी मेष राशी पर या|' 
तुला राशो पर आवेंगे या राह या केतू जब २ कभी मेष राशी परया| 
तुला राशी पर आवेग तब २ धर्म भाग्य और दैवी सफलता अर्थात्‌ |. 
भक्ति भावना इन सब विषयों में कमी व कुछ अशांती पैदा करते हैं ओर| 
इन्हीं ऊपर वाले सब ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि जन्म के समय मे| 
जन्म कुण्डली के अन्दर इसी २ प्रकार की राशियों में जो २ कोईभी| 
बेठे होंगे, वह सभी ग्रह प्रायः सारे जीवन भर अधिकांश रूप में ऊपर | 
लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहेंगे . किन्तु यदि जन| 
कुण्डली में या पंचांग गोचर प्रणाली में जो कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त | 
होगा या जो कोई ग्रह २६ अंश से अधिक होगा या जो कोई ग्रह १ AT) 
से कम होगा तो वह ग्रह अपना पूरा २ फल पूरी शक्ति के अनुसार 
नहीं दे सकेगा क्योंकि वह बेल होते हैं और वृहस्पति का फल इत 
उपरोक्त विषयों में सामान्य रहेगा । ae 
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5 ee के अन्दर जिन २ वर्षों में व 
मासा में सूर्य, सिह राशि या वृर्चिक राशि या 
धन राशि था कुम्भ राशि या मेष राशि या 
वृषभ राशि या मिथुन राशि पर जब २ कभी 
आवेंगे या मङ्गल जव २ कभी सिह राशि या 
वृषभ राशि या मकर राशि या कुम्भ राशि 
पर आवगे या शुक्र जब २ कभी सिंह राशि या 
कुम्भ राशि पर आवेंगे या बुध जव. २ कभी 
l सिह राशि या कुम्भ राशि पर जब २ आवेगे : 
त्र २ देह और आत्मबल व सुन्दरता के सम्बन्ध में, उन्नति और लाभ 
| का योग पेदा करते हैं । ओर यदि इनके विपरीत सूर्य जब २ कभी 
\ कक राशि या तुलाराशि या मौनराशो. या कन्या राशोया मकर राशिमें 
| बावेगे या हनी जब २ कभी सिंह राशि या मिथुन राशि या वृश्चिक 
| राशि या कुम्भ राशि पर जब-२ आवेगे या चन्द्रमा जब २ कभी सिंह 
। राशिया HEA राशि पर जब २ आवेंगे, राहू या केतू जब २ कभी सिंह 
| राशि या कुम्भ राशि पर दोनों में से आदेंगे तब तब देह और आत्मबल 
| व सुन्दरता के विषय में कमी व कमजोरी व अशांती का योग पैदा 
| करते हैं । और इन्हीं ऊपर वाले ग्रहों में से यदि जन्म के समय में जन्म 
॥ कुण्डली के अन्दर इसी २ प्रकार की राशियों में से कोई ग्रह आकर 
| बैठेगा तो वह ग्रह प्रायः अधिकांश रूप में सारे जीवन भर ऊपर लिखे 
| फल के अनुसार ही फल देता रहता है । किन्तु जब कोई भी ग्रह जन्म 
| इष्डली में या पंचांग की गोचर प्रणाली के अन्दर यदि सूर्य से अस्त 
| होगा या २९ अश से अधिक होगा या १ अंश से कम होगा तो वह 


| ह निवेल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल न दीं 
| | द लिखा है हे वृहस्पति का फल भाव में सामान्य होने के कारण नहीं 
l ण 30 | 


hi 


| 
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८२] सिंह लग्न वालों को रोग, शत्रु, गडे, फट का फलादेश 







कु ० नं० ६९ पंचांग कें अन्दर जिन २ वर्षों में वमाह | 
र 2 SG | में, शनी,मकर राशि या दृषभ राशी या fay | 
+1 राशी या तुला राशी या glean राशी पर जा. 

जब कभी MAT या मङ्ल जब २ कभी मक | 
राशि या मिथुन राशी या तुला राशी पर क 
जब आवेगे या सूर्य जबर कभी मकर राशी पू; 
आवेगे या राहू या केतू जब २ कभी मकररा] 


या कर्क राशी पर जब २ आयेंगे तब २३ 
पक्ष झगडे झ झट रोगादिक पक्ष में विजय ओर लाभ के योग पैदा करे. 
है। और यदि शनो जब २ कभी कुम्भ राशि या सिह राशी या ७: 
राशि या कन्या राशी पर जब २ आयेंगे तब २ शत्रु पक्ष में रोगात 3 
झगडे फ भटों के सम्बन्ध में कुछ दिककतों के साथ कामयावी को पुर k 
पैदा +रते हैं और इसके विपरीत यदि शनी जव कभी मीन राशी], 
मेष राशी या कर्क राशी AX जब २ आवेंगे या वृहस्पति जव जव | 
मकर राशी या करकं राशी या वृषभ राशी या कन्या राशी पर ATH 
आवेगे या बुध जब २ कभो मकर राशी या वर्क राशी पर अ.वगे' 
चन्दमा जब कभी मकर राशी पर आवेगे तब-तब AA, झगड़े मे 4 
रोगादि के विषय में, परेशानो व अशाँती के कारण char होते हैं। गे 
इसी प्रकार के ग्रहों में से जो-जो कोई भी ग्रह, जम के समय 1 
इन्हीं २ राशियों में से किसी भी राशि का होकर जो कोई ग्रह 











29% 


` 
कुण्डली के अन्दर ASAT तो वह सारे जीवन भर ही अधिकांश रू | 
उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करता रहेगा; 
जो कोई al ग्रह जन्म कुण्डली या पचाँग की गोचर प्रणाली] 
अन्दर यदि qa से अस्त होगा या कोई ग्रह २१ अश से अधिक ६॥ 
या AAA कम होगा तो वह ग्रह निर्गल होने के कारण अपनी A 
a at घार NF उ अदान नहीं कर सकेगा A e 


È 
| 
} 
r 
F 


p 


_ पंचांग के अन्दर जिन २ मासों में मंगल 

वृश्चिक राशी में या मेष राशी में या बृषभ 
। राशी में या सिंह राशि में या मिथुन राशि में 
| जब २ कभी आवेगे या शुक्र जब २ कभी, 
| वृश्चिक राशी में या वृषभ. राशी में आयेंगे 
$ i या सुय जब २ कभी वृश्चिक राशी में या 
9 AQ] वृषभ राशी में आयेंगे या बुध जब २ कभी 
— वृश्चिक राशि में या वृषभ राशी में आयेंगे 
| तब २ मकान भूमि व माता सुख शाँती आदि के विषय में लाभप्रद 
व उन्नतिदायंक सुखद सिद्ध होते हैं। किन्तु इसके विपरीत यदि मङ्गल 












| चरमा जब २ कभो afer राशी पर या वुपभ राशी पर आयेंगे या 
lat जब २ कभी वृश्चिक राशि पर या कुम्भ राशी पर या कन्या राशो 
| पर या वृषभ राशी पर आयेंगे या वृहस्पति जब २ कभी वृश्चिक राशो 
पर या कके राशी पर या मीन राशी पर जब २ आवेगे या राहू या केतू 
जव २ कभो वृरिचक रा।श पर या वृषभ राशी पर आये गे, तब २ माता 
॥व मातृ स्थान व सुख शांती के सम्बन्धों में अशांती व कमी का योग 
1 पैदा करते हैं और यदि मंगल जब २ कभो कन्या राशी पर या तुला 
| राशी पर या धन राशी पर या मकर राशी पर या कुम्भ राशी पर जव 
जव आये गे तबर माता व सुख शांती और मकानादि के कुछ 
| सामान्य लाभदायक होते हैं। और इन सभी राशियों में से किसी भी 
शी का कोई ग्रह यदि जन्म के समय में जन्म कुण्डली के अन्दर ऊपर 
अनुसार जो कोई ग्रह बैठा होगा,तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर 
अधिकांश रुप में ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल करेगा | 
। भोर जो कोई भी ग्रह यदि सूर्य से अस्त होगा या कोई We २६ 
4भिश से अधिक होगा या १ अश से कम होगा तो वह ग्रह निबेल होने 
| के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे सकेगा | . 
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८४] सिंह लग्न वालों को, मान, प्रतिष्ठा, पिता कारबार खा 
समाज का फल 
पंचांग के अन्दर [जिन २ वर्षों भे 
मासों में शुक्र वृषभ राशि में या मिथुन wy 
में या सिंह राशि मेंया तुला राशि में 
वङ्चिक राश में या धन राशि में या ay 
| राशि में या मेप राशि में जब २ आविंगे ब 
मङ्गल जब्र २ कभी वषभ राशि A या वर्क 
राशि में या तुला राशि में या कुम्भ राशि 
जब २ आगेंगे या बुध जब २ कभी वृषभ राशि 
में या वदिचिक राशि में आगेंगे या सयं जब २ कभी वृषभ राशिश 
या वर्चिक राशि में आयेंगे या शनी जव २ कभी वृषभ राशोमं ग 
सिंह राशि में आवेगे तब-तव मान प्रतिष्ठा कार व्यापार-पिता रा 
समाज आदि सम्बन्धो में लाभकारी व उग्नतिदायक योग पंदा 
हैं। और इसके विपरीत यदि शुक्र जब २ कभो HH राशि में या कष 
राशि में या मकर राशि में था मोन राशिमें जवर आय गे या व हर 
जव २ वषभ राशि में या कन्या राशि में या मकर राशि मों जब 
आयेंगे या चःद्रमा जव २ कभी वषभ राशि में आयेंगे या राहूया 
जब २ कभी वषभ राशि में व वश्‍चिक राशि में आशेंगे तब तव 
के मार्ग में व पिता सम्बन्ध Ñ व मान प्रतिष्ठा के विषयों में 
कारक व अशांतिदायक योग पदा करते हैं और यदि इन्हीं २ उप 
राशियों वाले ग्रहों में से जो कोई ग्रह जन्म के समय यदि जरर 
बुण्डली में उपरोक्त लिखे हये स्थानों में से जिस सी भी स्थानों 
वेठा होगा तो वह ग्रह प्राय: सारे जोवन भर ही अधिकांश खूप] 
ऊपर लिखे हुये फलादेश के अनुसार ही फल देता रहेगा किन्तु श 
कुण्डली मों या पंचांग की गोचर प्रणाली के अन्दर जो कोई भी 
सयं से अस्त होगा रा जो कोई भी ग्रह २९ अदा से अधिक होगा| 
१ अश से कम होगा तो वह ग्रह निर्नल होने के कारण से अपनी शॉ 
के अनु 1र पूरा-पूरा फल नहीं देशा है। | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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l सिंह लग्न वालों mi pa आदि सभी व्यापार कायो के लिये, [ cy 
| लाभकारी रक्ष, मणिर्या तथा ग्रहों के गुण स्वभाव कर्म का फल 
$ (मं०) सिह लग्न वाले व्यक्तियों को भाग्य 
A oe tare Ra 

AH, इश्वर भक्ति, यश देवी सफलता, माता, 
oS भूमि, मानादि सुख परलोक इत्यादि २ विषयों 

| के प्रधान अधिकारी ग्रह AAA हैं, इनका रङ्ग 
“| लाल है, इनकी मणी मृ गा है, इनका स्वभाव 
न्यायोक्त गरम और शांत प्रिय है यह उन्नति 
Np प्रदान करने में दवी योगों से शांती पूर्वक कार्य 
| करके सफलता प्रदान करते हैं इनका कुण्डली 
३ के अन्दर बैठने की उत्तम र शियाँ यह हैं-१-२-३-५-९-७-८-९-१०-११ 
d हैं और ४-१२ नेष्ठ राशि हैं | 
\ (Jo) fag लग्न वाले व्यक्तियों को राज्य पिता, कारवार कर्म 
| मान प्रतिष्ठा, भाई बहन, पराक्रम, लेखन शक्ति इत्यादि २ विषयों के 
प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शुक्र हैइनका रङ्ग सफेद हे इनकी मणो 
होरा है इनका स्वाभाव बड़ा कलाधारी कर्मठ है यह उन्नति प्रदान कर 
में बाहुबल की शक्ति अर्थात्‌ अपने हाथों की शक्ति से रचनात्मक कार्य 
| करते हैं इनका कुण्डली के अन्दर बैठने की उत्तम राशियां Ez न्स 
| २-३-५-७-८-११-१-९ हैं और AS राशियां ४-६-१०-१२-यह | | 


| ०) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को धनलाभ, धनसंग्रह आवश्यक 
ऱ्ह का लोग, कुटुम्ब शक्ति, धनोपार्जन को बिवेक शक्ति, इत्यादि २ 
| विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बुध हैं, इनका Vi र हरा is 
| इनकी मणी पन्ना है, इनका स्वभाव कोमल विवेकी स्वार्थ युक्त है य : 
4 उन्नति प्रदान करने में बिवेक गी शक्ति से काये करते हैं उनका ee 
॥ के अन्दर बंठने की उत्तम राशियां यह हैं (३५९५ sh 
| नेष राशियां ४-१०-१२ हुँ । इतकी विशेषता यह है कि 5९ अ ॐ 
| समय में RGR GR CEN eT लए 
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८६ [ सिंह लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कार्यों केश 
लाभकारी रङ्ग मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश | 


go नं" ६६ (ao) सिह लग्न वाले व्यक्तियों को af 
AN ४ की शक्ति, वाहरी स्थानों का सम्वन्ध, मनोः 
Xx इत्यादि २ विषयों के प्रधान अधिकारी फत्रदात 
| ग्रह चन्द्रमा हैं इनका रङ्ग गौरचमकीतार) 

| इनकी मशी मोती है, इनका स्वभाव छ । 
| चिन्तित है, यह उन्नतिप्रदान करने में मनोः | 
J की शक्ति तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
कार्ये करते हैं इनका कुण्डली के अदर वेत. 
की उत्तम राशियाँ यह हैं ४-७-३ औरत 
राशिय ६-5८-१०-१३ हैं शेष सामान्य हैं । | 
'सु०) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को देह आत्म-बल स्वरूप के 

इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह सूयं हैं। इनका पँ 
सुनहला लाल है,इनकी मणी माणिक है इनका स्वभाव महानग 
ज्ञान युक्त है। यह उन्नति प्रदान करने में देह व आत्मवल की शक्ति 
कार्य करते हैं । इनका कुण्डली के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राशियां यो 
५- ८-९-१-२-३-११ हैं और नेष्ष्ट राशियाँ यह--४-१२-७ हैं और साग. 
राशियाँ यह-६-१० हैँ। kee | 
(Jo) fag लग्न वाले व्यक्तियों को बिद्या, सन्तान,बाणी, | 

मृत्यु पुरातत्व, जीवन की दिनचर्या हृदय का गूढ़ ज्ञान इत्यादि 
विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह वृहस्पति हैं इनका रंग पी 
है,इनकी मणी पुखराज है, इनका स्वभाव बुजुगीं युक्त लौकिक ज्ञा]. 
गहराई का है यह उन्न त प्रदान करने में बुद्धी के गहरे विचारों ऐड 
करते है | इनका कुण्डली के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह]. 
८-१-५ हैं और नेष्ट राशि यह-१० हैं और सामान्य राशियाँ! gi 
२-४-६ हे) इनकी विशेषता यह है कि बुरे से बुरे समय में भी a 
निर्वाह फैरने०की साध शक्ति? की बुद यि ग से करते हैं। | | 


| 





| fag लग्न बालों को, रेस आदि विविध व्यापार कार्यों के लिये [८७ 
| लाभकारी रङ्गः मणियाँ तथा सवं ग्रहों के गुण दोप कमे का फल 
11 
कु० नं० ७० (ato) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को स्त्री, 
> OT, देनिक, रोजगार, रोग, शत्र, आड़े, झ भट, 
£ इ , भोग ससुराल, पाप, र नसाल, इत्यादि २ विषयों 
>>> चा के प्रधान अधिकारो फलदाता ग्रह शनी हें इन 
२ AÀ का रङ्ग काला है, इनकी मणी नीलम है, इनके 
१-) स्वभाव गरम और स्वार्थयुकत है। यह उन्नति 
aN A प्रदान करने में रोजाना के कठिन परिश्रम युवत 
कार्यों से काम लेते हैं, इनका कुण्डली के अन्दर 
बैठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह है ११-२-र२:५:७४-८८ ओर नेष्ठ राशियां 
गह हैं १२-१-४ और सामान्य राशो यह १०% हैं । अ 
Tro) सिंह लग्न वाले व्यक्तियों को दिमाग की गुप्त चालाकिय 


व चिता, झू ठ कष्ट इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह 


। राहू हैं इनका रङ्ग काला है इनकी मणां गोमेध है इनका स्वभाव गुप्त 


| युक्ति से अधिक लाभ करने का है यह उन्नति प्रदान करने में गुप्त 
| तरकीबों से कार्य करते हैं इनका कुण्डली के अन्दर बेठने को अर», 
| राशियाँ यह हैं ३-५-१० और नेष्ठ राशियाँ यह हैं ५47९-१९ ४५ 
. और सामान्य राशो ११-२ हैं । हे eran 

(के०) fag लग्न वाले व्यक्तियों को गुप्त धैर्य, गुप्त वीरत्व, गा 
कष्ट इन सब विषयों के प्रधान अधिकारी Me केतू हैं इनका रर 


eee qq वाला 
` ॐ इनका स्वमाज कष्ट युक्त गुप्त य वा. 
है इनकी मणि लहसनियां है इनका * निरंतर लगातार कायं 







शोऊ, m A 
a nes el, 
4 wt’. न LG ”.५ 
. 


A 


करते हैं इनकी कुण्डली. के अन्दर ood क 
` ६-७-१० और नष्ठ राशियाँ यह हैं ६१९% १-४ और TAT न 
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REE १।-२-३ इनकी विशेषता यह है कि व्ह 2. अहरा देते हैं। 
f | Arafna. STR "अकता तिक बीए से काम त 








afi में साध्य कमं से - 
है यह उन्नति प्रदान करने में कष्ट साध्य Ts राशियां यह हैं 
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इस कन्या लग्न म जन्म लन वाले व्यक्तियों को सुख | 
थन साभ क सम्बन्ध मे झुख्य ग्रह प्रायः Jo Jo Jo च 
ही हैँ ओर अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मियां sale?) 
संबधी समी व्यापारादि कार्यो में लामग्रद सिद्ध होंगे, कित] 
राशि और स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे ब | 


भाग्य के हर एक विषय में भिन्न २ फलादेश महान्‌ सरल सै 
से जानन फो ०मिस्तेमा+" Collection. Digitized by eGangotri 
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७ पि 
> x TA ae E लग्न में जन्म लेने वालों को 
No | दना में पचांग के अन्दर चन्द्रमा ककं 
१ EY | राशि या कन्या राशि या तुला राशि या धन 
Y f A राशि या मकर राशि या मीन राशि या वृषभ 
PINS, A A ॥ राशि या मिथुन राशि पर जव २ कभी आवेगे 
| VANE oN T t | तब-तब धन लाभ एवं अन्य आवश्यक लाभ 
| y १ / ON | करते हैं और मन को प्रसन्नता रहती है और 
|| इसके विपरीत यदि चन्द्रमा सिंह अशि या 
वृश्चिक राशि या कुम्भ राशि या मेष राशि पर जब्र २ कभी आयेंगे 
तब २ धन लाभ ओर आवश्यक पदार्थो की प्राप्ति में कुछ न कुछ कमी 
व मन को अशांति प्रदान करते हैं ओर यदि इसी २ प्रकार की राशियों 
में चन्द्रमा जन्म कुण्डली में भी ऊपर लिखे अनुसार कहीं बैठा होगा तो 
वह अधिकांश रूप से सारे जीवन भर उपरोक्त रूप के अनुसार ही फल 
देता है । ( धन लाम का मासिक फलादेश ) 
| कन्या लग्न वालों को पंचांग के अन्दर जिन ९ मासों में शुक्र 
| वृषभ राशि या मिथुन राशि या ककं राशि या तुला राशि या वृश्चिक 
| राशि या धन राशि या मकर राशि या मीन राशि पर जब २ भो आवेंगे 
: या बुध जब २ कभी वृषभ राशि में या मिथुन राशि में या ककं राशि में 
१| या कन्या राशि में या तुला राशि में या वृश्चिक राशि में या धन राशि 
` में या मकर राशि में जब २ आयेंगे या सूर्य जब २ कभी ककं राशि में 
| . या सिह राशि में या वृश्िचक राशि में आयेंगे या मङ्गल जब २ कभा 
| मेष राशि में. या वृश्चिक राशि में या कन्या राशि में जब २ आवेंगे तव 
| तब इन मासों में लाभप्रद उत्तम समय व्यतीत होगा और इसके विप- 
| रीत यदि शुक्र जब २ कभी सिंह राशि या कन्या राशि या कुम्भ राशि 
॥ यामेष राशि पर जब २ आयेंगे या बुध जब २ कभी सिंह राशि या 
॥ कुम्भ राशि या मीन राशि या मेष या जब yee etal 
| जल जब २ कभी कर्क राशि या सिह राशि या तुला EDS 
॥ भष या तूर्य ज हि a eer aa 
| " लाभ की हानि व कुछ कमी का योग पदा करत G | 




























=A में वृहस्पति, कर्क राशि या कन्या,राशि या तु| 
| राशि या वृञ्चिक राशि या धन राशि यामीः 
राशि या वृषभ राशि या मिथुन राशि पर ज 
/ जब कभी आवेगे या शन्ति जब २ कभी कं 
| राशि या तुना राशि या वृश्चिक राशि या क्ष 
yf राशि या मकर राशि या वृषभ राशि पर जव! 
भी आवेगे या राहू जब्र २ कभी ककं राशि | 

या वृश्‍चिक राशि या कुम्भ राशि या मिथुन राशि में जब रे आये गेय 





लाभ के ग्रह योग भी जअ * अनुकुल आते हैं तब २ इन उन्नति के व| 
में अच्छा धन लाभ योग प्राप्त होता रहता है और इसके विपरीत ग 
बृहस्पति जब २ कभी सिह राशि या मकर राशि या मेष राशि में जव 
आवेगे या शनि जब २ कभी सिंह राशि या मेष राशि या मीन र! | 
में जबर २ आवगे या राहु जब २ कभी तुला राशि या धन राशि या] 
राशि या ALT राशि में जब २ आवेगे या केतू जब २ कभी तुला र 
या मिथुन राशि या मेष राशि या मीन राशि में जब २ कभी बा 
तब-तब उन वर्षो में हानिकारक प्रतिकूल, अक्यांतप्रद फल प्राप्त है| 
रहता है, और जन्म के समय यदि इसा प्रकार की राशियों में से | 
लिखे अनुसार जो कोई भो ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा 
वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही अधिकांश रूप में ऊपर Fra AW 
ही फ प्रदान करता रहता है, frag जो कोई ग्रह सूर्य से. अस्त | 
या शुन्य अंश होगा तो वह ग्रह निर्नल होने के कारण जन्म “| 
या वाबिकथ्यकालान केविवत्रपे.-उलंमव्फल ART HAT है । | 


~ 
| 





कन्या लग्न वालो को, राजयोग का फल [ ९१ 
EO पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व जिनर 
Ss ; । मासों में व दिनों में बुध मिथुन राशी या वृषभ 
| सके, कन्या, धन राशी में जब २ कभी आवेगे 
| भार वृहस्पति जब-जब कभी मिथुन राशि या 
| कक राशी या कन्या राशी वृश्चिक राशि या 
| धन राशि या मीन राशि में जज २ आवेंगे और 
| दानी जब २ कभी कक राशि या तुला राशी 
या वृषभ या मकर राशि या वृश्चिक राशि में 
जब २ आवेगे और शुक्र जब २ कभी वृषभ 
' राशिया मिथुन राशि या कर्क राशि या तुजा राशि या वृश्चिक राशि 
या धन राशि या मीन राशि या मकर राशि में जब २ आवेंगे और 
मङ्गल जब २ कभी कन्या राशि या महर राशि या मेष राशिया 
वृश्चिक राशि में जब २ आवेंगे और सूर्य जव २ कभी fag राशि या 
मेष राशि या वृश्चिक या ककं राशि में जब २ आवेगे ओर चद्दरमा 
जव २ कभी कर्क राझ या तुला राशि या धन राशी या मीन रा'श 
या वृषभ राशि या मिथुत्र राशि या कन्या राशि या मकर राशि में जब 
आवेंगे, और राहू जब २ कभी मिथुन राशि या ककं राशि या वृश्चिक 
राशि या कुम्भ राशि में जब २ आवेंगे और केतू जब २ कभी धन राशि 
या ककं राशि या वृश्चिक राशि या कुम्भ राशि में जब-जब आवंगे 
अर्यात्‌ इन ऊपर लिखे हुए सभी ग्रहों में से हर एक ग्रह इन्हीं २ उपरोक्त 
राशियों में से ही किसो न किसी राशियों में ही जब २ यह समी ग्रह, 
एक साथ जिन वर्षों में व मासों में आवेंगे, तब तब हो कन्या लग्न वाले 
प्राणियों का भाग्य विविध प्रकार से उदय होकर राजयोग प्राप्त होता 


रहता है। यदि कोई ग्रह सूर्य से अस्त होगा या शून्य अंश होगा तो 


| निब < angamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
| पह निर्बल समझा जायगा । 




























३२] कन्या लग्न बालों को, विद्या व सन्तान योग का फलादेश 


g'o नं० ७४ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों व मासे 
में शनी मकर राशि या ककं राशी या कण्या 
राशि या तुला राशि या वृश्चिक राशिया | 
मिथुन राशि या वृषभ राशि पर जब २ कभौ| 
आवेगे या शुक्र जव २ कभी मकर राशिया# 
कके राशि पर-आवेंगे या बुध जव २ कभी|. 
मकर राशि या कर्क राशि पर AAT या मंगत| 
जब २ कभी तुला राशि या मिथुन राशिपर | 
आयेंगे या चन्द्रमा जब २ कभी मकर राशि या कर्क राशि पर आवेग 
तव २ संतान पक्ष को व विद्या स्थान को उन्नति व लाभ, सुख का योग| 
पैदा करते हैं और इसके विपरोत यदि शनी, कुम्भ रांशि या मेष Ue 
या सिंह राशि में जव-जब कभी आवेगे य, सूर्य जब २ कभी मकर? 
राशि या कर्क राशि में आवेंगे या राहू या केतू जब २ कभी मकर TY 
व कर्क राशि पर आवेगे या वृह“पति जब २ मकर राशि या कक ufaj 
या कन्या राशि या वृषभ राशि पर आवेंगे तब २ विद्या व संतान H| 
को कुछ हानिकारक या परेशानी कारक योग पैदा होता है और शेप | 
ग्रह जो शेष स्थानों में आवेगे वह सामान्य फल प्रदान करते हैं, इसर 
अतिरिक्त ऊपर लिखी स्थिति के सनुसार जो ग्रह जन्म के समय इन्ही) 
राशियों में जो - कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर gol होगा तो| | 


| 
| 





अधिकांश रूप में विद्या और सन्तान पक्ष में देता रहेगा और यदि की| 
भी ग्रह जन्म कुण्डली में या पंचांग गोचर प्रणाली में सूर्य से अर्श 
होगा या जो कोई भी ग्रह २९ अश से अधिक होगा या जो कोई १ 


१ अंश से कम होगा तो वह ग्रह निर्मल होने के कारण अपना | 
फल नहीं देता ह“ Math Collection. Digitized by eGangotri | 





कृत्या लग्न वालों को, आयु व उदर और पुरातत्व सम्बन्धित [ ९३ 
योगों का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो में व मासों 


में मङ्गल मेष राशि पर या कन्या राशि पर या 
वृश्चिक राशि पर या मकर राशि पर या धन 





NI पर या धन राशि पर या तुला राशि पर आयेंगे 
i या शुक्र जब २ कभी मेष राशि या तुला राशि 
पर आयेंगे या व्‌ध जब २ कभी मेष राशि पर या तुला राशि पर जबर 

` आयेंगे या चन्द्रमा जव २ कभी मेष राशि पर या तुला राशि पर आयेंगे 
| तव-तव आयु एवं उदर पुरातत्व सम्बन्धों में लाभकारी सुखदायक योग 
/ उत्पन्न करते हैं और इसके विपरोत यदि मङ्गल सिह राश में या कके 
| राशि में या कुम्भ राशि मों जब २कभी आयेंगे या शनी जब २ कभी 
' मेष राशि पर या ककं राशि पर या कुम्भ राशि पर जब २ आयेंगे या 
' राहूया केतू जब २ कभी मेष राशि पर या तुला राशि पर जव २ 
| आवेगे तव २ आयु, उदर पुरातत्व सम्बन्धो में चिताकारक कष्टप्रद योग 
\ उत्पन्न करते हैं, और यदि जन्म के समय इन्हीं उपरोक्त ग्रहों में से 
ee जो २कोईभी इन्हीं उपरोक्त राशियों H जन्म कुण्डली के अन्दर गैठा 
| होगा तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर अधिकांश रूप में we लिखे 
| फल के अनुसार ही फल देत रहेगा और जन्म कुण्डली में या पंचांग 
गोचर प्रणाली में यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या २० अश 
से अधिक होगा या १ अंश से कम होगा तो वह ग्रह निर्गल होने के 


| अरण पूरा २ फल नहीं दे सकेगा। 
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३४ ] कन्या लग्न वालों को, स्त्री ब देनिक रोजगार का फलादेश 


कु ० Fo ७३ पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षों में व माहे | 
== 2२5, ⁄ में वृहस्पति, कक राशि पर या कन्या राशि पर | 
| य वृश्चिक राशि पर या धन राशि पर या मीन | 
LZ | राशि पर या मिथून राशि पर जब २ कभी | 
| आयेंगे या शुक्र जज कभी मीन राशि पर य़ा | 
| कन्या राशि पर जब २ आयेंगे या चन्द्रमा जब * 

| जब कभी, मीन राशि पर या कन्या राशि पर | 
आयेंगे, तव २ स्त्री व देनिक रोजगार के पक्ष में, |. 
उन्नति व सुख लाभ का योग पैदा करते हैं और इसके विपरोत यदि, | 
वृहस्पति जब २ कभी, मेष राशि पर या सिंह राशि पर या मकर राशि | 
पर या कुम्भ राशि या तुला राशि पर जब २ कभी आयेंगे या मङ्गल | 
जब-जब कभी मीन राशि पर या धन राशि पर या कन्या राशि परया | 
















राशि पर कत्या राशि पर या मिथुन राशि पर जब-जब कभी आयेगे | 
या राहू या केतू जब-जब कभी मीन राशि पर या कन्या राशि पर| 
आयेंगे तब-तब स्त्रो व दैनिक रोजगार के स्थान में परेशानी व कष्ट और | 
हानि के योग पदा करते हैं और यदि यही उपरोक्त ग्रहों में से कोई ग्रह | 
जन्म कुण्डली के अन्दर इन ऊपर वाली राशियों में से जो २ कोई ह| 
जन्म के समय बेठा होगा तो वह प्रायः सारे जीवन भर हो अधिकां |. 
रूप मों ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल देता रहेगा और ae} 
कोई भी ग्रह सूये से अस्त होगा या कोई भी ग्रह २९ अश से अधिक 
होगा या १ अश से कम होगा तो चाहे जन्म कुण्डली में से हो च| 
पंचांग गोचर में हो, किन्तु वह निवेल होने के कारण पूरा फल ह 
दे सकेगा । ह i 
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द्या लग्न वालों को भाग्य धर्म, ईइवर भक्ति देव शक्ति का फल [ ९५ 


पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व मासों 
| में शुक्र वृषभ राशि पर या ककं राशि पर या 
| वृश्चिक राशि या मकर राशि पर या मिथन 
| राशि पर या तुला राशि पर या मीन राशि 
॥ पर जब २ कभी आवेगे या वुध जब कभी 
| वृषभ राशि पर या वृश्चिक राशि पर आयगेया 
Mi वृहस्पति जब २ कभी वृषभ राशि या वृश्चिक 
. राशि पर या कन्या राशि पर जब २ आयेंगे 


' या चन्द्रमा जब २ कभी वृषभ राशि वा वृश्चिक राशि पर आयेंगे या 


ee |... 


शनि जब २ कभी वृषभ राशि पर आयेंगे, तब-तब भाग्य भक्ति-धर्म 


' आदि दैवी शक्ति के गुणों की वृद्धि उत्पन्न करते हैं और इसके विपरीत 


pee ey, 


७ २५०७ HG Oe 


PRE, 
A 


Haa ian 


SE eee 
z Pats 


` अशांत प्रद योग पैदा होते हैं और इन्ही उपरोक्त ग्रह i 
'य॒दि जन्म के समय इसी ane 7र की उपरोक्त राशियों के अनुसार 


SIT ey SY 





` ही फल देता रहता है और जम्म कुण्डली 


अधिक होगा या जो कोई ग्रह १ अश से के 
A RN कारण अपनी पूरी शक्ति 
IRN 


y T 
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यदि शुक्र जव २ कभी सिह राश पर या कन्या राशि पर या झुम्भ 


राशि पर या मेष राशि पर जव २ आयेंगे या सूर्य जब २ कभी वषभ 
राशि या वृर्चिक राशि पर आयेंगे या मङ्गल जब २ कभी वृषभ राशि 
पर या तुला राशि पर या वृश्चिक र शि पर या कुम्भ राशि पर नब 
आयेंगे या राह या केतू जब २ कभी वृषभ या वृश्चिक राशि पर आय 


तब २ घमें Seay भक्ति आदि के विषयों में कुछ हानिकारक व 
२ धम भाग्य इश्वर A नम से को ; भी 


जो २ कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बेठा होगा,तो वह ग्रह ऊपर 


| ,य: अधिकाँश रूप में सारे जीवन भर 
Sa में या पंचांग गोचर के अन्दर 


जो कोई ग्रह २६ य 
म होगा. तो वह ग्रह | 
के अनुसार पूरा २ फल नहीं 


यदि जब २ कोई ग्रह सूर्य से अस्त होगा य 




















"> 
| 
९६ ] कन्या लग्न वालों को देह, सुन्दरता, आत्म्वल, ख्याति का फा | 
Go नं० ७८ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में मातो |. 
gS में बुध कन्या राशि या मिथुन राशि या we 
5 ४ ४ राशिया मकर राशि या वृषभ राशि या all 
५५ राशिया पृश्चिक राशि पर जब कभी आगो 
| या वृहस्पति जब २ कभी कन्या राशि या मीन 
राशि या वृषभ राशि पर जब २ आवेगेया 
द्रमा जब २ कभो कन्या राशि या मीन राषि 


पर आरोंगे तब तब देह की सुन्दरता व आत्म 

बल की बृद्धि व ख्याति आदि प्राप्त करने का योग पेदा होता है और| 
इसके विपरीत यदि बुघ जब २ कभी सिह राशि या कुम्भ राशि या| 
मोन राशि या मेष राशि पर आयेंगे या सूर्य जव २ कभी कच्या राणि 
मीन राशि पर आयेंगे या शुक्र जब २ कभी कन्या राशि पर आये 

या शन्ति जब २ कभी कन्या राशि या सीन राशि या ककं राशि या ध 
राशि पर जब २ आयेंगे या मङ्गल जव HAT मिथुन राशि aT A) 
राशि या कुम्भ राशि या कन्या राशि पर जब २ आयेंगे या राह गा 
केतू जब-जब कभी कन्या राशि या मीन राशि पर आयेंगे, Tad] 
देह की सुन्दरता में व आत्म-बल ख्याति आदि में कमी पैदा करते हैं 
किन्तु कन्या या मकर का मङ्गल, ख्याति के विषय में सहायक रहता ह 
ओर इसी र प्रकार के ग्रह योगों में से यदि जन्म के समय में उपरो 
लिबे अनुसार जो २ कोई ग्रह ऊपर लिखी राशियों के अन्तर्गत जग | 
कुण्डली में बैठे होंगे तो बह प्राय: सारे जीवन भर अधिकांश खूप i 
ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल देते रहते है. और जो को 
ग्रह जन्म कुण्डलीं में या पंचांग गोचर प्रणाली में सूर्य से अस्त होगा ग 
जो २ कोई ग्रह २१ अश से अधिक होगा या १ अ' से कम होगा गे 


वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फ 
प्रशन नहीं कर सकता है | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





९ 
| 


i 
Ne 
| 
ट्‌ 





| कव्या लग्न बालों को--रोग, शत्रु भाडे झ कर का फल 





कके राशि या वृषभ राशि या वृश्चिक राशि 
धन an या तुला राशि पर जब २ कभी 
आयेंगे या मंगल जब २ कभी कुम्भ राशि या 
। वृश्चिक राशि पर आयेंगे या शुक्र जब २ कभी 
oS DARD कुम्भ राशि पर आवेगे या राहू या केतू जब २ 


कुम्भ राशि या सिंह राशि पर आवेगे या सूर्य 
Eo o. जब २ कभी कुम्भ राशि पर आवेंगे तब-तब 
शत्रु पक्ष में विजय और रोग झगड़े-भंझट आदि पक्षों में ath मुक्ति 
LRM करते हैं-और इसके विपरीत यदि शनि, मेष राशि या: सिंह राशि 
(पर भोर चन्द्रमा या बुध. जब कभी कुम्भ राशि या सिह राशि पर 
| वेगे तब २ शत्रु रोगादिक झगड़े ऋमटों की तरफ से कुछ चिन्ता व 
| भयां का योग उत्पन्न करते है किन्तु यह बात ध्यान रहे कि शत्रु 
| त्यान व रोग झाडे, wn की मुक्ति के अनुकुल समय में भी कुछ 
| कठिनाइयों के अनुभव होते हैं क्योंकि इस स्थान के स्वामियों का व 
| सहयोगियों का प्राकृतिक स्वभाव ही विषाद है और जन्म के समय यदि 
\ इष ग्रहों में से जो कोई भी ग्रह इन्हीं २ उपरोक्त राशियों के अन्तर्गत, 
| अन्म कुण्डली में Sor होगा तो, बह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही 
| अधिकांश रूप में ऊपर लिखे अनुसार फलादेश के मुताबिक फल प्रदान 
| रता रहेगा किन्तु जन्म कुण्डली में या पंचांग की गोचर प्रणाली में 
| २ कोई ग्रह यदि सूयं से अस्त होगा या २९ अश से अधिक होगा 
| (अश से कम होगा तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपनी शक्ति 
| "अनुसार पूरा पुरा फल नहीं करता है। ओर शति जब २ FAT, 


| भर, मीन EUROT HA. बुद ल. कठते हैं, 


[ [ ६७ 
| 
| geo ७९ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व 
| a CRIES: =e i में र 
» 9 मा मे शनी कुम्भ राशि या मिथुन राशि या 
| 
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a = Ee ws 


















९८ ] कन्या लग्न वालों को, माता, भूमि, सुखशांती मकानादिका | 


पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षो में वमर 
Aaga धन राशि या मीन डा शिया ae 




























धन राशि या aga राशि परं आये गे या 
i NG ' | आये गे या चन्द्रमा-जब २ कभो धृत्त सि 
TEF 7 PEREP FF i 
E मिथुन राशि:पड़ झाये. गे,यां केतव | 
केः कारण पीदा करते हे. ओर san area यदि वृहस्पति जब २ 
शि aaen राशि या मेंष राशि या.सिह-राझी या तुला रा] 
te Fits 
पर जब'२ कभी आये गें या सूर्य-जब २ कभी धन राशी या मि 
Sh TE 11 » ‘ 

यावं र शां ah जब २ आये गेया रांह जब २ केभी धग 
दि सुख शांती के संम्बंन्धों में का 












जब र कभी ,धनः-राशि या मिथुन रा! | 
धन राशि प्रर आये गे तब २ माता. मकानादि, सुखं शांती, को सफ 
मकर रा 
RER 
9 मुग्‌ व 
गे या मंगल जव २ कभी घन राशो या मिथुन राशी या कर 
तब २ माता भमिं मकाना के सर 








अरि अशान्ती का योग cer FPA na Ste 







a कुगडली के अन्दर बठा होंगां 
फलादेश के नुसार ही प्रा सारे जीवन भर .अ 


ग्रह्‌ 
से अधिक होगा ars 
कारणी अपनी शक्ती 









ड uy य शो E 
कडली में बा होगा तो म a oe SP A सशी डब) 
UE, 





ala गरीव उतार Sete कि यौगों की if E FE गी 
= HIT 
CE0 त्र | विणले णेत 28 BYeGanbetn” 
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| ८: क्रत्या| लग्न वालों को+-मान, प्रतिष्ठां, पिता, कारवार ¦ [२६ 
mp TF राज, समार्ज' का het ai 

‘¢ No, ; ft “| } EA र 

पंचांग के. अन्दर जिने २: वर्षों व मासों 


में बुध मिथुन राशी पर या कत्या राशी पेर या 
धन!राशी पर या करके राशी. परे या aa 
राशी! पर याँ GAT रांशीपर'जव.र कभी आये गे 
at बं'हस्पति'जंब'२'कभो मिथन राशी या तुर्ला | 
राशी पंर/यां धन।राशी पर-जबर कभी आये गे. 
या शुक्र TT Hal मिथुन राशी पर या धन 
Sot राशी पर आयेंगे अंथवा चस्द्रमा जब २ कभी 
oqo) |; : मिथुन राशी पर-या/ घनः राशी* पर जब जब, 
adore :जव २ मिथन राशी पर आगे गे।अथवाः कुछ अ शो तकं 
बुध भी जब २ मकर राशी पर व वृश्चिक राशीःपर आये PAAR मान 
प्रतिष्ठा. राज समाज; का रबा र;'पिता'आद्विःवे+विषगों A Serle एवं 
A BS का योगः प्राप्त1करते हैं ओर।इसके विप्ररीत!यदि बुध, जब २ 
'कृभी:सिहराशी. पर या कुम्भ राशी पर:य़ा/मीतराशी परया मेष राशी 
FLW २:आयेंगे अथवा !सर्य जब कभी मिथुन राशी:पर AT IAT राशी 
FRAT २.आगेंगेःअथचा मङ्गलः THR कभी मिथुन राशी:पर या'मीन 
` राशी Tar धन राशीः पर जबः २ ATA AL शनी; जब २ कभी! मेष 
राशी पर या मिथन राशी पर या।कन्या राशी प्र जब IAT अथवा 
í केतू.ज़ कभी मिथन ऱाशी' AS आये. Ts तवः! पिता; ( “राज ळी 
 प्रतिष्ठाक्रारबार!झादि!के विषयों में कुछ कमजोरी AL ee ह 
PANT Beret HAAS ओर ज्ञा के समय) । afa i ण्डली के 
हाशियों HA sae fae अनुसार/जी। कोई. भी Te अधि कु tho 
| AR star होगा: तो. वहःप्रासः सारे AT भः ही a i 
' अपर, लिखे अनुसार gt AN रहता.है नितिन होतक 
ग्रहू सूर्ग से अस्त; STATS आरा होगा तो वह ग्रह g 


| नहीं!दे सकेगाः। |.। : 
कारणा अपत्तीः a RCs Bi Fee by eGangotri 
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१०० ] कन्या लग्न वालों को, रेस आदि-सभी व्यापार कमे केहि 
लाभकारी रंग, मणियाँ-एवं ग्रह के गुण दोषादि का फल | 

कु० नं० ८२ ( शु० ) कन्या लग्न वाले व्यक्तियों a | 
J} भाग्य, धर्म, यश, धनकोष, Herz, स्वा 
| परमार्थ, चातुर्य, इत्यादि २ विषयों के apl 
| अधिकारी फलदाता ग्रह शुक्र हैं । Baral 
गौर है। इनकी मणि हीरा है, इनका Syml 

| धर्म स्वाथे व कला से युक्‍त है । यह उना. 
५ > प्रदान करने में दवी और धन बल को शङ्गिरे| 
काये करते हैं इनका जन्म कुण्डली के aa 


बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह हैं-२-३-४-७५य| 
१०-१३ और नेष्ठ राशियाँ ५-६-११-। यह हैं इनकी विशेषता यह है| 
कि, बुरे से बुरे समय में भी भाग्य की शक्तियों से धन दी सहायता! 

कुछ न कुछ करते रहते है | ! 

(Jo) कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को राज्य, समाज, पिता, दै! 

स्वरूप, आत्मबल, कर्म, मान, प्रतिष्ठा, व्यौपार, वेभव इत्यादि विषयों 

के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बुध हैं इनका र'ग हरा है इन 

मणी पन्ना है इनका स्वभाव दोमल और स्वभिमानी है उन्नति प्रा] 

करने में मह.न विवेक की कर्म शक्ति से कार्य करते हैं इनका कुण्ड. 
के अन्दर AON की श्रेष्ठ राशियाँ य ह्‌ हे ३-४-६-७-६-१०-- बौ 

नेष्ठ राशियाँ यह ५--११-१२- हैं | | 

(चं०) कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को धन लाभ एवं अब? 

वस्तुओं का लाभ करने के अधिकारी एवं मन शक्ति के स्वामी 
इनका रग उज्जल गौर है इनकी मणि मोती है इनका स्वभाव शीत. 
और स्वार्थयुक्त है यह उन्नति प्रदान करने में मनोबल की प्रधान ATA 
स कार्यकरते हैं इनका जन्म कुण्डली के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राति. 
यह हैं ४-६-५७-९-१०-१२-२-३ और नेष्ठ राशियां यह हैं yah 
१ ओर इनकी विशेषता यह है कि यह्‌ बरे समय में भो मन के वि 


को रावित के द्वारा आवश्यकताओं की कु र्ग 
CC-0. Jangamwadi Reel at पति कुछ कर, ही,द्ेते | d | | | 
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Jängamawadi Math, Varanasi 
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I इन्या लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्या र कार्यों के लिए , [१०१ 
लाभकारी रंग मणियां तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फल 

(सू) कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को 


5 ॥ अचे तथा वाहुरो अन्य स्थानों की सम्पर्क शक्ति 
| इन दोनों के प्रधान अधिकारो फलदाता ग्रह सूर्य 


| मणिक है, इनका स्वभाव बहुत गरम और 
॥ हानिक,रक है, यह उन्नति प्रदान करने में तेज- 
८ | वेल की शक्ति से दूसरे स्थान के सम्बन्धित 
| | ` संपक से कार्य व.रते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर 
बैठने की श्र ६ राशियां १२ हैं इनकी विशेषता यह है कि बुरे से बुरे 


. कुछ कर ही देते हैं । 

(मं) कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को बाहुबल पुरुषार्थ, भाई-वहन 
द्‌ आयु, मुत्यु, पुरातत्य, उदर इत्यादि प्रकारों की शक्ति के प्रधान 
ड अधिकारी फलदाता ग्रह मङ्गल हूँ इनका रङ्ग लाल है, इनकी मणी 
AW है, इनका स्वभाव गरम कष्टप्रद है यह उन्नति प्रदान करने में बड़ी 
॥ भारी मेहनत से कार्य करते हैं इनका कुण्डली के अन्दर बैठने की उत्तम 
प ' राशियां यह है ८, ११, १६ और नेष्ट राशियां यह हैं ७, ४, १२, ९, ५ 
| और सामान्य राशियाँ यह हैं १०, ३, २, इनकी विशेषता यह है कि यह 
ARAR समय में भी अपनी मेहनत की शक्ति से जीवन का निर्वाह 
| किसी न किसी प्रकार करा ही देते हैं। 

| (P aam लग्न “वाले व्यक्तियों को माता, भूमि, मकान, 
; | जायदाद, सुख, स्त्री गृहस्थ, देनिक रोजगार, भोग इत्यादि विषयों के 
| प्रधान अधिकारो फलदात, ग्रह वृहस्पति हैं, इनका रङ्ग पीला है इनकी 
| पणो पुखराज है इनका स्वभाव बडप्पन युक्‍त शाँत प्रिय है यह उर्न्ना ; 
१ "रान करचे में हृदय कर्म की शावती से शांतयुक्त होकर काये करते हैं 


| झिकी य कुण्डली के अन्दर बैठने की उत्तम राशियाँ यह ४, ६,९, 5, १२,३ 
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i gA ay राशियाँ बह"है।१५३/१९ण३०१७; izd by FC 
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l हैं । इनका रंग गुलाबी लाल है, इनकी मणि : 


समय में भी अपने प्रभाव की शक्ति से खर्च संचालन की पूति कुछन : 


















१०२]] कन्या TG ATA को, रेस, आदि, विविधं व्यापार, कः े र 
लाभकारी रंग, मरिएयाँ तथांग्रहों ZT. दोषादि को. sep. 









| ES) ode a 
.. „ „ Me) कन्या लग्त वालों को, विद्या सं 
O 4 वाणी, शत्‌, रोग, झगडे, भ भट, नन 
< ४. | दिमागी.-थकान - इत्यादि -.विषयों के प्रा 

५ Nf अधिकारी. फलदाता ग्रहः शंनी है । “इनका' a 
j ग “काला नीला है,'इनकी मणी नीलमं-है, झन 


९ २|'स्वभाव कठोर पेचीदा है, यह उन्नति प्रदान 
NIN) करने में बुद्धी की कठिन युक्तियो से कार्य क 
OR Me ai ८ ` २ भः इनका जन्म कुण्डली; केः अन्दर date | 
श्र ष्ठ राशियां यह हैं:१०-४-७-५:-६--२,-६ आर 3B रा शयाँ यह हैं| 


चिन्ता, R's कष्ट इत्यादि विषयों के sera: अधिकारी! फलदाता! a 
Ug हैं इनका रंग काला है इनका-मणी गोमेध हे; इनका स्वभाव क्य 
हैं यह उन्नति प्रदान करने में दिमाग की गुप्त शक्ति से कार्य aa al 
इनंका जन्म कुण्डली के अन्दर नेठने'की श्र ल राशियाँ यह हैं३,४,६१| 
और नेष्ठं राशियाँ as हैं ७; ९; १३,-१ और सांमान्यं . राधियाँ द 
RF ४४६ 17951 -1 Dye: ofS ७ वी पा eae 9 
Rls Yel ( के० ) कन्या लग्न वाले. व्यक्तियों को बाहुवल ] कोः गुप्त शक्ति ग J 
धयं, चिन्ता, मुभीबत के बाद आनन्द'कटता अन्त में विजय, इत. 
विषयीं के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रंह केतू हैं इनको र'गं कालात. 
इनकी मुखी aight है इनका स्वभांव कठोर हे,' यह उन्नति री 
करने में महान कठिनांइयों के कार्ये से काम केरते हैं इनकी जन्मे Fe 
के अन्दर बैठने की श्रोष्ठ राशियों यह ४-८:६-११:३ और नष्ठ रि 
पह E ७-१ ३-६ भर ओर सामान्य राशियाँ महं. १०-२ EM 
इनको विशेषता यह है कि यह बुरे से' बरे समय में भी. आन्ति 
को शक्ति से ARER कसी) मुशे कुछ कटी “मानते ह॥ 


_„ (रा०) कन्या लगन वाले व्यक्तियों को दिमाग की : गुप्त चां 
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ji ५ इस कल्या लग्न. में A MATA HTT को सुख ओर 
i घन लाभ के: सम्बन्ध Aget ग्रह PATA qovgate Ae 
1, हो Pa अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंगे वे TTT धनोन्नति 
संबंधी सभी ब्यापारादि कार्यों A सिद गे, Feed 
| शशि ओर स्थात्तादतरः;क भेद सेः प्राय समी, A pes 
फल के तचक बन जाते है जेसे कि परो इर A 
| से लेकर greet Go, ६८ तंके में विचरे ग e 
भाग्य के हर एक विषय से.भिततः फलादि FA यह रूप 


“= "hy TEES } 3 i! 


स्‌ WAAR भिलेगा वा Nain Gollection. Digitized by eGangotri 










१०४] तुला लग्न वालों को धन लाभ का दैनिक फलादेश 


कु'० नं० ८५ | पंचांग के अन्दर जिन २ दिनों में eaj 
KOX | कक राशि पर सिंह राशि पर या तुला रारि 
OS या धन राशि पर या मकर राशि पर याक 

| राशि पर या मेष राशि पर या मिथुन रा 
पर जब २ कभी आवेगे, तव तब इन दो; 
DOS घन लाभ व अन्य लाभ एव मान प्राप्ति केसाळ 
3) पेश करते हैं ओर इसके विपरीत यदि fig! 
| ` दिनों में चन्द्रमा कन्या राशि पर या क्ता 
राशि पर या मीन राशि पर या वृषभ राशि पर जब आयेंगे, त्वरे 
उन दिनों में धन लाभ को हानि व सान प्राप्ति की कमजोरी पैदा: | 
हैं ओर यदि जन्म के समय में यह चन्द्रमा ऊपर लिखो राशियों में 
हीं किसी भी राशि पर जन्म कुण्डली में बैठा होगा तो वह प्राय: ae 
काँश रूप में सारे जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के agani 
फल प्रदान करता हे, कितु अमावस के पास का चन्द्र न होना चाट i 
॥ धन लाभ का मायिक फलादेश ॥ | 

पंचाँग के अन्दर जिन २ मासों में-सूर्य या मङ्गल सिंह राशनि' 

या वृश्चिक राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर ग्रा मे 
राशि पर या मिथुन राशि पर आवेगे अथवा मङ्गल तुला राशि N 
आवेगे या सूर्ये ककं र/शि पर आवेगे अथवा शुक्र या बघ व चन्द्र जर 
कभी fag राशि पर आवेगे तव॒ उन मासों में धन का लाभ पै | 
करते हे ओर इसके विपरीत यदि कोई भी ग्रह जबर कभी कन्या णी. 
: पर या मीन राशि पर या वृषभ राशि पर आवेंगे तो उन मासों में || 
की कमी य हानि का योग बनता है और जन्म के समय जो २ कोई] 

` अह यदि ऊपर लिखो राशियों में से किसी भी राशि पर जन्म कुण. 
के अन्दर बेठा होगा तो वह ग्रह प्राय: सारे जीवन भर ही ऊपर | 
फलादेश के अनुसार Heat रहेगा किन्लु जो कोई ग्रह सूर्य से| 
होगा. तो, SP फूल, भ कणक।नही) ० बनता), झु१1५०/ | 
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पुला लग्न वालों को, याधिक घन लाभ का फल देश . [ १०५ 


oe TET अन्दर जिन २ वर्षों में व मासों में 


| वृहस्पति, कर्के राशि या सिंह राशी या बद्चिक 
| राशी या धन राशि या कुम्भ राशी या मीन 
| राशी या मेष राशी पर अथवा कुछ मिथुन 
| राशी ओर तुला राशी पर जब २ इन सभी 
Ox | राशीयो पर कहीं भी आयेंगे या शनी जब २ 
SS भी तुला राशी या वृश्चिक राक्षी या मकर 

राशी या मिथुन राशी या ककं राशी या fag 
राशी या धन राशो पर जब २ कभी भायेंगे या राहू जब २ कभी मिथुन 
राशी या सिंह राशो या मीन राशी पर जब २ आवेगे भोर या केतू 
जब २ कभी धन राशी या fag राशी या मीन राशी पर जव २ कभी 





आयेंगे तब २ इन २ वर्षों में समय लाभप्रद रहेगा, किन्तु इन २ वर्षों 
में भी वह मास उत्तम रहेंगे जिनमें कि इग बरावर पहिले पेज वाले- 
फारमूले के अनुसार मासिक ग्रह भी अनुकुल चल रहे हों, ऑर वाषिक 
लाभ योग के विपरीत यदि जिन २ वर्षों में शनी, कन्या राशी या मेष 
QTA राशः पर जब २ कभी आवेंगे या वृहस्पति जब २ कभी कन्या 
राशी मकर राशी या वृषभ राशी पर जब २ कभी आयेंगे, या राहू 
गव २ कभी. धन राशी या मेष राशी या वृश्चिक राशी या वृषभ राशी 
या तुला राशी या कर्क राशी पर जब २ आयेंगे या केतू जब २ कभी 
मिथुन राशी या कक राशी या वृश्चिक राशी या मेष राशी या वृषभ 
राशी या मकर राशी पर जब २ कभी आयेंगे तब २ वह वर्ष निषेध 
समे जाते हैं किन्तु उन वर्षा में भी वास तौर से वह मास निषेध होते 
हैं जिनगें मासिक. ग्रह भी खोटे हो जाते हैं vet सब उपरोक्त ग्रहों 
में से कोई भो जन्म के समय यदि जन्म कुण्डली में भी जो २ कोई भी 
ऊपर लिखी राशिरों के अनुसार कहीं बेठा होगा तो वह प्रायः अधिकांश 


ST मे सारे जीवन भर ही उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल 
देता रहेंगी" Jangamwadi Math Collection. Digitized by e | 
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१७६] । तुला लग्न बोलों के, रॉजेयोग को फेलादेदा ' “ 


. कु०नं!;५७. .] ४ ।: पंचांग के; अन्दर fan वर्षों As जिन 
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ox ० Hrs 


ae /॥ जक २ कभी मकर राशी, याँ “सिंह ' राशी. 


i 
PT म्य“ 


17; PETH 
राशी पर योथ्मीन/राशी TTA '२'आवेंगे और केतू जब ` र कमी घिन 
राशी या सिंह राशि या मीनः राशी पर जब २ aa ae मङ्गल जंबंः । 





A ; 
TEA f . र -a 
'आासों में बृहस्पति;क्के राशी य़ा रि | 
HAT सोन राशी ATT RT या fag ust a | | 
A मेष राशी पर जब! २कभी "आयेंगे और शनी; र 


|. वृशचिकःराशि' या! धन रांझी या तुला राशी या! 
॥ कक ,राशी-या. मिक्षुनन्राशी पर जब २ आवेगे | 
Peg 5 poe 55 और RAZ | जब '२ कभी मिथन राशी या सिह 
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7: तुला' जगन; वार्लो'को/ विद्याःव.संतान' योग कां फेला देंश'' : [१०७ 


Hugo न ८८ "“' Us अन्दर जिन २ वंषों में व मासों 


TNE म खास तोर'से'मुख्ये ग्रह शनी, “कुम्भ राशी | 
Yg या मिंथुन राशी या "कके राझी. यां सिह राशो! 

» २॥ या तुला राशी या धमै राशी या मकर राजी पर? 

“| अव ९ कभी आयेगे'यां बुंधेजव २ कभी. EET: 
राशी था सिंह राशी पर. आवेगे. सूय saad. 

| कभी कुम्भ राशी'यां* सिहं राशी पर. aa: 

| | . या मंगल जब २ कभी वृश्चिक राशी या सिंह 

| राशी पर आंवेंगे या' शुक्र जब ९ कुम्म' राशी या सिंह राशी. पर आयेंगे 

| या चन्द्रमा जब २ कभी कुम्भ राशी या सिंह राशी परं आयेंगे तंव ६ 

| संतान पक्ष एवं विद्या वाणी के संम्बन्ध को TA फलंदायक रहते हैं। 

॥ किन्तु इसमें उपरोक्त लिखे अंनुसार शनी किसी नें 'किसी' राशी पर 

| अवश्य होने चाहिये, और इसके विपरीत थदि' शनी, जब' २ मीन, 

| बृञ्चिक, या मेष राशी या वृषभ राशी यां कन्या राशी परं जब रे 

TAT था राहु ar केतू'जघ २ कभी कुम्भ राशी पर दोनों में से” कोई 

| आयेंगे तंब-तब विद्या व संतान पक्ष को! वं वाणीः की सुन्दरता रता को 

Jaara देय फलं देते हैं यदि जन्म के समय इन्हीं उपरोक्त ग्रहों. 

कोई भी ग्रह, इन्ही उपरोक्त, राशियो Rais. यदि: ज 

कुण्डली Prag बेळे होंगेःतो वह, ग्रह प्रायः सारे जीवनःमर अधिकांश: 

' रूप में ऊपर/लिखे हुए फलादेश के अनुसार ही फॅल' देते रहेंगे किन्तु जो 

गी अहं सूर्य से अस्त होगा यो जो कोई भो ग्रह २ अंशे सें अधिक - 

होगा या १ अश से कुम होगां तो ae ग्रह निबल् होने के कारणा जन्म. 

DES मदर ae घर में, बैठकर, भी, छुम फल, पहन करने की; 

WMS HS प्राता, है, और) TART गोचर से: भी ज़ो ग्रह' धये. से EI 

4 १ होगा वह्‌ उत्तम FONA सही RRIA Biditizeaiby eGangotti! E: 
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१०८ ] तुला लग्न वालों को, आयु, उदर और पुरातत्व का फलादेश | 


कु ० सं० ८: पंचांग के अन्दर जिअ २ वर्षों में व मातो ; 
INI ï f f 
| में शुक्र वृषभ राशी पर या मिथुन राशी परया | 
y f ककं राशी पर या सिह राशी पर या तुला राशी | 
पर वृश्‍चिक राशी पर या धन राशी पर या | 
| मकर राशी पर या कुम्भ राशी पर या मोन 
८३ ¦ राशि पर या मेष राशी जब २ कभी आभो 

2 ANZ २ 5 या दनी जव २ कभी वृषभ राशि पर या fag 

SE यय OTIS Sm RTD < 

राशि पर या वृश्चिक राशि पर या मीन राशी | 


पर जब २ आयेंगे या चन्द्रमा जव २ कभी वृषभ राशी पर वृशचक राशी 
पर आरगे या मङ्गल जब २ कभी तुला राशो पर या वृश्चिक राशी 
पर या कुम्भ राशी पर या वृषभ राशी पर आयेंगे या सूर्ग जब २ कभी 
वृषभ राशी पर या वृश्‍चिक राशी पर AAT या Ta जब Ha | 
वृशभ राशी पर या वृश्चिक राशी १र आयेंगे या वृहस्पति जब २ कभी | 
वृषभ राशी पर आयेगे तब-तब आयु Wet उदर और पुरातत्व सम्बन्धो 
में कुछ सहायक शाबित व उन्नति प्राप्त करते हैं और इसके विपरीत यदि | 
शुक्र जव २ कभी कन्या राशि पर आये गे या राहू व षभ राशी पर | 
 आगयेगेया केतू जब २ कमी वषभ राशी पर आये गे तब २ अ मु, उदर| 
पुरातत्व सबंधों में कुछ परेशानी का योग पैदा करते हैं किन्तु इस | 
लग्न मों मङ्गल वृहस्पति, बुध यह तीनों ग्रह जब भी वृषभ राशीपर 
आकर पुरातत्व उदर और आयु के सम्बन्ध में शुभ करते हैं तो FA) 
अइचने भी पंदा करते हैं ओर यही सत्र उपरोक्त ग्रह जन्म के TAM] 
. यदि इन्त उपरोक्त राशियों में से जिस २ किसी भी राशो पर जन | 
,कुण्डली के अन्दर बैठे होंगे तो वह ग्रह अधिकांश रूप में प्रायः R| 
जीवन भर ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार हीं फल देते रहेंगे यदि) 
कोई भो ग्रह सूर्य से अस्त होगा या २९ अंश से अधिक होगा या १ Ai 
से कम होगा' तो वह ग्रह facta a केक [रणा अपनी पूरी शक्ति 


के AT ATPE Sep eRe AEF दे ri Digitized b FE 


























-R 


जा Pe STIS 


i 
° 
` r 


Re 


See 


| 
4 


(“कै 


‘ 
' 


J. 


t 


X To 
De 





ध 
` 


eS" 


TC FTE 
- . 







| तुला लग्न वालों को, स्त्री एवं दैनिक रोजगार का फलादेश [ १०९ 


र पचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व मासों 
>> टं मङ्गल मेष राशी पर या मिथुन राशी पर या 
५ | 'सह राशी पर या तुला राशी पर या धन राशी 

| 1२ या मकर राशी पर जव २ कभी आवेंगे या 
सूर्य जबर कभी मेष राशी पर आवेगे या चंद्रमा 
जब २ कभी मेष राशी या तुला राशी पर 
आवेगे या वृहस्पति जब २ कभी मेष राशी या 
की fag राशी या तुला राशि या धन राशी पर 
जव २ आयेंगे तब २ स्त्री व दनिक रोजगार के स्थान में शक्ति व उन्नति 
पदा करते हैं और मङ्गल जब कभी कन्या राशी या वृश्चिक राशी या 
कुम्भ राशी पर जब २ आयेंगे या शुक्र जब २ कभी मेष राशी या 
तुला राशो पर आवेगे या शनी जव २ कभी या तुला राशी पर या 
केक राशी पर आवेंगे तब २ स्त्री व दैनिक रोजगार के स्थान में कुछ 
सामान्य बुरा फल करते हैं और इसके विपरीत यदि मङ्गल जब २ कभी 
वृषभ राशी या मीन राशि पर आवेंगे या राह या केतू जब २ कभी मेष 
राशी या तुला राशी पर आयेंगे या शनो जब २ कभी मेष राशी पर 





आये गे तब : स्त्री व दैनिक रोजगार के स्थान में कुछ कभी वकष्टका 
योग पैदा करते हैं और जन्म के समय यदि इन्हीं उपरोक्त ग्रहों में से | 

| जो-जो कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर इन्हीं उपरोक्त राशियों के 

` अनुसार बेठे होंगे तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर afatit रूप में 

| ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार हो फल प्रदान करते रहेंगे और जो | 
| कोई ग्रह यदि सूर्य से अस्त होगा या २९ अंश से अधिक हो गया १ 
| अश से कम होगा, तो वह ग्रह निर्गल होने के कारण अपनी शक्ति के 

ह | ' अनुसार प्रा २ फल नहीं दे. सकेगा चाहे वह ग्रह जन्म कुण्डली के 
| कदर बैठा हो ओरुऔरूलाहेबहअहंम्राँप पोज णाजी वाला et 
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११० ] तुला लग्न,को, भाउय, धर्म, leh, Sal. शक्ति; BT Het. 
ave 


A A 1 .बुध-मिथुन-राझी:या क्रके राशी या सिह राशी! 

Cixi य़ा-तुला,राशी-या वृश्चिक राशी“या मेष. राशी | 
२ ॥ या मकर राशी या BEA: राशी या. धन" रोष | 
/|-पर जव (२. कभी आयेंगे या सूर्ये- जब «२ कंगी | 


WFR IAAT धन-राशी पंर.जब आके 5 





oe fare कर pe 7275 पर आयोगे या aM ora २ कभी मिथुन राशि 
पर या घन:राशो जव.२ आयेगे,या. मङ्गल जब २. कभी सिथुन: राशी | 
पर या-मीन:राशी-पर.या.वृश्विक.राशी-पर TTR AAT या/खृहस्पति | 
SaR कभी:तुला राशी पर;या: कुम्भ,राशी प्रर,-या LA. Rae ae | 
ज़व २आयेंगे,या सहु जव २:कभी Ha TM Tes आयेंगे, तक्र | 
भाग्य Aa Asal वं घम ओर ईश्वर में श्रद्धा उतपन्न ' होती हैं! Ae’ येदि| 
इसके विपरीत बुधं जब २ कभी मीन राशी में या वृष॑भ राशी में बाः| 
गे या केतू जब २ कभी मिथुन राशी मे..आवगे, तब २ भाग ओर 
घर में. कमजोरी पदा;करते.हें और यदि.बुध जब: २: कभी कन्या TM 
मैं आंग, तो भाग्य -और घम को. सामान्य: शक्ति ke: है,..ओर' झा | 
भरकर जन्म के AAT मदि. इन. उपरोक्त ग्रहों: में- से. जो २-कोई भी गह 
इन्ही उपरोक्त २ राशियों के अन्तगत, जन्म- कुण्डली A अन्दर बेठे हो | 
तो ae ae प्राय: अधिकांश रूप में, सारे. SAT -सर-ही;उप्ररोक्तीपर्| 
SUR ERTS RL Oe प्रदान करते रहेंगे: और ,जो-कोई-भो ग्रह सर) | 
AAR AT स अधिक्‌. होगा.या १- अंश Bare 
वृह'ग्रह, तिबल;होने के .कारण..अपनी शक्ति “के अनुसार, पुरा; | 


| A तुही कर सकता. हे. Cblléction, Digitized byeGangatrs 151३ Fr ह | 
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तुला लग्न वालों को, देह, सुन्दरता, आत्मबल ख्याति 
आदि का फलादेश 


Ss m 


sn oy of at TE am~. arne a 
‘SIT SIDS GT ? ST te a 7 
#iptt Pips 5 Fel sep की परेल 


[१११ 
3 ०७४७ प 


sails pE १5 Bi ave र 
”' कु० Ao ९२. पंचांग के अन्दर 
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id ७७८७ oy RURAL पिया मेषि पेरा ! 





hg / SRY oH युत सि पुरु या. कुक राशि पेर या fag 
| WA, 3 `: aN | राशि पर जब २ कभी अविंगे“या*बुध*जव*२ 
LS APR तुला राशि परं या मेष राशि पर जब २ 
Risk EEF F Pr आवेगे कत्त एण राशि पर या. ह राशी 


| AT मक़्र राशि-प्र जब २कभी आयेगे: य़ा चन्द्रमा, जब २ कभ 


| तुला राशि पर या मेष राशि पर जब २ आयेंगे या. वृहस्पति, जव ज 


a 99 B 7) जंतर 5 pHi 
> कभी कुम्भ राशि मिथून राशि तुला राणा पर जब २ जायेंगे पव 3 


| देह की सुन्दरता ख्याति व MAA लिये AR R 
| ओर इंसक्रेःविपरीतं यदि शुक्र जबमजर्व कभी वृषभ राशि व्रःकन्या राशी 


mea | 


| FOS) Raa aT Ga Ha oh TERM AR: PS SE 


| RRRA यो/ राह मानेत कोईःभीः जका :कपीभ तुला; सासि 


| Reyne की;सुनदरता त्सव PME वृस 


| | ५ USI ae ate ais ce के, समय में, छत हिक 
VALS कोई, भी इन्हीं उपरोक्त सणियो के अनुसार जम्म Se जी की 


किए बैठा: होगा तो. बह रहः PL त 


ही पुर, लिखे अनुसार फला देश के, EE कला महान करता; 
Pais कोई गहु सूर्य-से अस्त -होग या अ से. अधिक; होगा 


-स.कस aly ते ag गहा होतेकी N अपतत y ' 5 


ia P A ol 3 
“अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता हे ॥ 5 ose र ता 
an 
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११२] तुला लग्न वालों को, रोग शत्रु व WTS झझट का फल 

















पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों व मासों में | 
oS =A बृहस्पति, धन राशी या मीन या ककं वृश्चिक | 
| या सिंह राशी पर जब २ कभी आवेगे या सुं | 
॥ जब २ कभी मीन राशी पर आवगे या मङ्गल | 
| जब २ कभी मान राशी या धन राशी या सिह | 
. 1 राशी पर आयेंगे या शुक्र जब २ कभी मीन « 
| राशी पर आवेगे या राहू या केतू जव २ कभी | 
मीन राशी व कन्या राशी पर आवेंगे या शनी | 
जब २ कभी मीन राशी या मकर राशी या मिथुन राशी पर जव-जब | 
आयेंगे तब तब रोग व शत्रु पक्ष में एवं झगड़े veel में विजय प्रदान | 
करते हैं और ननसाल पक्ष में कुछ प्रभाव Tat करते हैं और इसके | 
विपरीत यदि बृहस्पति जव २ कभी वृषभ राशी या कन्या राशी या ( 
'` मकर राशी पर जब २ आयेंगे या बुध जब २ मीन राशी पर आयेंगे 
_ तब २ रोग या शत्र, पक्ष या भगड़े-झंभटों को ओर से व ननसाल पक्ष | 
की ओर से अशांतप्रद वातावरण Fal करते हैं और यदि चन्द्रमा जब २| 
कभी मीन राशी पर आवेंगे या वृहस्पति जब २ कभी मिथुन राशी A | 
` तुला राशी या कुम्भ राशी या मेष राशी पर जब २ आवेंगे तब २ रोग | 
शत्र झगड़े झंझट, व ननसाल पक्ष की ओर सामान्य रूप से फल प्रदात ५ 
करते हैं और जन्म के समय यदि इन्हीं उपरोक्त .ग्रहो में से जो कोई 
भी ग्रह, ऊपर लिखी राशियों में ही यदि जन्म कुण्डली में बैठे होंगे, तो क्‍ 
` चह ग्रह प्रायः अधिकांश रूप में ऊपर लिखे अनुसार ही जीवन भर फ्त 
करते रहते हैं और जो कोई ग्रह सूय से अस्त होगा या २३ अश से क|. 
` होगा तो वह ग्रह Prete होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार TP 
रा Tel तपा Ls 
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` तुला लग्न वालों को-माता, भूमि, मकान, सुख शांती, का फल [ ११३ 


X TANT के अन्दर जिन २ वर्षों में व मासों 
| में शनी, मकर राशि या कके 


| राशि या सिंह राशी या मिथुन राज्ञी पर 
4 आयेंगे या मङ्गल जब २ कभी मकरराशि. या 
ey पुला राशि या मिथुन राशि पर आयेंगे या 
| चन्द्रमा जब २ कभी मकर राशि या कर्क राशि 
4 पर आयेंगे या शुक्र जब २ कभी मकर राशि या 
. केके राशि पर आयेंगे या सूर्य जव २ मकर 
. | राशि या कर्क राशि पर आयेंगे तब माता, 
| भूमि मकानादि एवं सुख शान्ती, के सम्बन्ध में सफलता एवं सुख प्रदान 
` करते हैं और इसके विपरीत यदि शनो, मोन राशि या वृषभ राशि या 
| मेष राशि या कन्या राशि पर जब २ कभी आबेंगे या बृहस्पति जब २ 
| मकर राशि या कर्क राशि या वृषभ राशि या कन्या राशि पर जब २ 
| आयेंगे या राहू या केतू कोई भी जब-जब कभी मकर राशि या ककं 
i I राशि पर जब २ आये'गे तब २ सुख शांती व मातृ स्थान व मकान 
भूमि आदि के सम्बन्धों में क्लेश व कमी का योग पैदा करते हैं और 
५ जन्म के समय यह उपरोक्त सभी ग्रह, यदि इन्हीं उपरोक्त २ राशियों 
| के अन्तर्गत ही यदि जन्म कुण्डली में जो कोई बेठे होंगे तो वह ग्रह 
| अधिकाँश रूप में प्रायः सारे जीवन भर ही उपरोक्त फलादेश के अनुसार 
| ही फल देते रहते हैं और यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या 
| २६ अंश से अधिक होगा या १ अश से कम होगा तो यह ग्रह निबल 
| होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा पूरा फल प्रदान नहीं 
pm 
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११४] तुला लग्न वालों को-राज-काज, बड़ा व्य।गार, म.न 
प्रतिष्ठा आदि का फलादेश 




















` कु०नं० ६५ पंचांग के अन्दर जिन २ वँ | 
< मासों में वृहस्पति, जब २ ककं राशी या वृत्ति 

vy राशि या मीन राशि पर आयेंगे या शनी ज] 
५ § कभी कर्क रशि पर आयेंगे या सूर्य ay: 

| कभी कर्क राशि पर आयगे या बुघ ञ्च] 
कभी ककं राशि पर आयेंगे या चन्द्रमा जव | 


aa 


NA कभी कके राशि पर आये गे या चन्द्रमा क| 
_  राशिया मकर राशि या सिह राशी पर बाले 
या शुक्र जब २ कभी ककं राशि पर आयत 
मान प्रतिष्ठा, राज काज, ऊ चा व्यापार व पिता सम्अन्ध में उन्नति 
सुख प्राप्ति के साधत प्रदान करते हैं और इसके विपरीत यदि ww 
जब जब कभी, कन्या राशि या वृश्चिक र'शि य! मीन राशि परया 








केतू कोई भो जव २ कभी ककं राशी पर आयेंगे तब पिता, मामि 
ऊ चा, कारबार, समाज, राज के सम्बन्धों में कुछ हानि युक्त कमी| 
का योग पैदा करते हें । और चन्द्रमा जब कभी धन राशि याइ 
राशी या वृषभ राशि या मिथुन राशि या मेष राशि पर आयेगे। 
मंगल मेष राशि पर आये गे तो इस sew में सामान्य फल 770 
करते हे और जन्म के समय यदि इन्हीं सब उपरोक्त ग्रहों में से ; 
भ' ग्रह इन्हीं उपरोक्त २ राशियों के अन्तर्गत जन्म कुण्डली में गे. 
कोई भी बेठा होगा, तो वह ग्रह अधिकांश रूप में प्रायः सारे | 
भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करता | 
किन्तु यदि कोई भी ग्रह्‌ qa से अस्त होगा या २: अदा से aly 
Ene ts श से कम होगा तो वह ग्रह निर्बल होने के 

अपनी शक्तो के अनुसार प्रा २ शुभ फल नहीं, दे सकेगा si 
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| | a वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कमे के लिये [ १११ 





लाभकारी रंग मणियाँ ग्रहों के गुण दोषादि का waza 


(To) तुला लग्न वाले व्यक्तियों को पता 
राज समाज ऊ चा व्यापार मान प्रतिष्ठा, कर्म 
आदि विषयों की शक्ति के प्रधान अधिकारी 
'फलदाता ग्रह चन्द्रमा हैं, इसका रग गौर 
उज्ज्वल है, इन का स्वभाव शाँति प्रि: शीतल 
है, इनकी मणी मोती है, उन्नत. प्रदान: करने 
में मनोबल के कमं के शक्ति से कार्य करते 
हैं । इनका कुण्डली के अत्दर बेठने की श्रेष्ठ 


राशियाँ यह है-४-५-७-३-१०-१-६-११ और चेष्ठ राशियां और 


| सामान्य राशियां यह २-६-८-२-हैं | 


(qo तुला लग्न बाले व्यक्तियों को आमदनी, आवश्यक पदार्थों 


| की प्राप्ती, तेज इत्यादि विषयों की शक्ति के प्रधान क्रधिकारी फल 





दाता सूर्यं हैं । इनका रंग लाल है इनका स्वभाव बहुत गरम है, इतकी 


एणी माणिक है, यह उन्नति प्रदान करने में प्रभाव की शक्ति से कार्य 
| रकते हैं इनका कुण्डली के अन्दर बैठते की श्रेष्ठ राशियां यह है, 
` ४-८-८-१०-११-१-३-४ और वेष्ठ राशियाँ यह है-९”७२ और सामान्य 
. रशि १२ Bt 


(Jo) तुला लग्न वालों को देह, भात्मनल, रा आयु, 


मृत्यु, पुरातत्व, उदर जीवन की दिनचर्या इत्यादि Pagal के प्रधान 


f : इनका स्वभाव 
अधिकारा फलदाता ग्रह शुक्र हैं, इतका रंग सफेद है, इतका ळर 
महान्‌ चतुर है, इनकी मणो हीरा है, यह उन्नति > a 
बल की शक्ति के कार्य करते हैं। इनका कुण्डली a Seat 
श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं ७-९-१०-११-(-३-४-५ और A 


| ओर सामान्य राशि -८-१२-२ है इतके विशेषता यह है कि बुरे से क्र 


समय में भो आत्मबल की शक्ति के दास जीवन निर्वाह की कार्म पूर्ति 
फर ही देते हैं । i 
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12% | तुला लर्न वा लों को, रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के Ñ | | 
काभ रारो रङ्ग मणियाँ तथा ग्रहों के गुण-दोषादि का फनारेश | 


Ho न° ९७ (qo ) तुला लग्न वालों को भाग्य, qi | 
S$ X भक्ति, खच, बाहरी स्थानों का सम्जन्ध इत्या] 










Ng E x f A ; 
७ ८५ | विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता घर 
Nf बुद्ध हैं। इनका रङ्ग हरा है, इनका स्व 

४ // बड़ा नरम और महान विवेकी है । इनकी म 
Se ? पन्ना है, यह धर्म और भाग्य तथा खनं, 
evs NE afar से कार्य करते हैं इनका Freche 
AB ७ PUES: क 
अन्दर ASA की श्रेष्ठ राशियाँ ३-४-१-५-९ 
-११-१-७ हैं और नेष्ट राशियाँ यह हैं-१२-२ और सामान्य राशि Gi 
(मं०) तुला लग्न वाले व्यक्तियों को धन कोप कुटुम्ब सत्री दंत 
रोजगार इत्यादि बिषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह मङ्ग 
इनका रङ्ग लाल है इनका स्वभाव गरम है इनकी मणी मूगा हैमी 
उन्नति प्रदान करने में देनिक कर्मके परिश्रम योग से कार्थ करतेहे शी. 
कुण्डली के अन्दर बैठने की श्रे ष्ठ राशियां यह हैं ७-८-६-१०-१०३१ 
और नेष्ठ राशियाँ यह ४-६-२-१२ है और सामान्य राशियाँ यह UG 
(qo) तुला लग्न वाले व्यक्तियों को भाई, बहन, पराक्रम, 
झगड़े-मंझट, शत्रननसाल, बाहुबल के परिश्रमी विशेष कार्य इत 
विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह वृहस्पति हैं इनका स्व 
बड़प्पन युक्‍त बहादुराना तेज है इनका रंग पीला है इनकी मणी GY 
है यह उन्नति प्रदान करने में बाहुबल ओर हृदयबल की परिश्रम १६ 
से कार्य करते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बौठने की श्रेष्ठ रासि || 
७-३-६-१२-५-१-४-८ हैं और नेष्ठ राशियाँ यह १०-२-६है ARM: 
राशि ११ हैं इनकी विशेषता यह है कि बुरे से बुरे समय में भी | 
की शक्ति के द्वारा प्रभाव की रक्षा करिसी न किसी प्रकार १८ 


>... aia 
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डं 


र्ती 
Ni al qa वालों को, रे q आदि विविध व्यापारों के लिये [ ११७ 
| |° रारी रङ्ग मण्या, ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 

| (श०। तुला लग्न वालों को विद्या सन्तान 
वाणी, माता, भमि, जायदाद सुल शांती 
मकान, इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी 
फलदाता ग्रह शनी हैं इनका रङ्ग काला नीला 
॥ हे, इनकी मणी नीलम है, इनका स्वभाव शांती 
1 युक्त है यह उन्नति प्रदानः करने में बुद्धी को 
गम्भीर युक्तियों से काय करते हैं। इनकी 
+a जन्म कुण्डली के अन्दर A, वेठने Pa श्रष्ठ 
तर्या यह हैं. ,८,९,१०, UU aw. और ने राशियाँ यह हैं २-६-१ 


६६ न्य राशि १२ हैं | शक्तियों को ' 
न | | ve $) get लग्न वाले कै को कपट, 2, स 
ता. अनाधिकार लाभ की सूक इत्यादि वषयों के प्रधान अधि 
bl ee > + मणी, गोमेध है, इनका 
SAE ग्रह राहू है इनका रद्ध काला SAA र ' करते मे अति 
वभाव गहरे स्वार्थ सिद्धी करने काह यह उन्नति प... i 
वन कार्ये की पति करने का मार्ग, AA बृद्धि के योग से पकड़ 
rf | प उत्‌ काय को पूर्ति कर्‌ का 7 कै अन्दर 3 zà की श्रेष्ट 
LATTE होते हैं इनकी जन्म ऊँ कह यह हैं २-+-४-१ और 
(थ्या यह ३-५-१२ हैं. ओर ace राशियाँ यह र | 
पीभान्य.राणियां यह ७-१०-११-६ हूँ । न 5+ वीरत्व, चिता. 
ग... (Fe) ERE वाले व्यक्तियों को गुप्त ना i ha 
ah. प a 
शिका स्वभाव कठिन कार्यों की पूर्ति क करने में महान 
गि हे इनकी मशि लहसततियां है, यह उत जन्म कुण्डली . के अन्दर . 
qo के कार्य से कर्म करते हैं इत और नष्ठ राशियाँ यह हैं प-. 
ह लोकी श्रेष्ठ राशियाँ यह ६-३ a3 ee हैं इन शो विशेषता 
(९४ और सामान्य राशियाँ यह ७ गैर हृदयबल की आन्तरिक ' 
[Ree बुरे क समय में भी बाहुबल ग तेह. 
| | शे rt के हारी yarak तिकालु igitized by eGangotri 
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इस वृश्चिक लग्न में जन्म लेने बाले व्यक्तियों को ga 

घन लाभ के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः चं० Go Fog 
ही हैं और अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मशियां घनो! 
संबंधी सभी व्यापारादि कार्यों में लाभप्रद सिद्ध होंगे, किती 
राशि और स्थानान्तर के भेर से प्रायः सभी ग्रह अच्छे १ 
फल के सूचक बन जाते हैं जेसे कि आपको कुएडली नं" 
से लेकर झुरडली Ho ११२ तक में विचारहेतु इन सभी ग्र 
भाग्य के हर एक विषय में भिन्न २ फलादेश महान्‌ सरलं | 
; से जर्निने ARRAT Collection. Digitized by eGangotri 






| वहिक लग्न वालों की - घन लाभ का देनिक फलादेश [ ११९ 
` पंचांग के अन्दर जिन २ दिनों में चंद्रमा 
॥ कक र.शि पर या सिह राशि पर या कन्याराशि 
पर मा धन राशि पर या मकर राशि पर या 
कुम्भ राशि पर या मोन राशि पर या वृषभ 


राशि पर जवर कभी आवेगे, तब-तव इन दिनों 
में धन लाभ को प्राप्ती व मन प्रसन्नता के 
कारणा पेदा करते हैं. और इसके विपरीत यदि 
चंद्रमा जब २ कभी तुला राशि पर या मेष 
राशि पर या वश्चिक राशि पर या मिथुन राशि पर जब २ आवेगे, 
तव-तच मन को अशांती व हानि के कारण पैदा करते हैं। और यदि 
| उन्म के समय में यह चन्द्रमा उपर लिखी राशियों में से ही किसी भी 
| राशि पर यदि जम्म कुण्डली में बैठा होगा तो वह प्रायः अधिकांश रूप 
| म सारे जीवन भरही ऊपर लिखे अनुसारहो फल प्रदान करता रहता है 
| ॥ धन लाभ का Alas फलादेश ॥ 
पंचांग के अन्दर जिन २ मासों में सूर्य जब २ कभी सिंह राशि पर 
| याकन्याराक्षि पर या वृर्चिकराझि पर या घन राशि पर या मकर राशि 
| पर या कुम्भराशि पर या मोनराशि पर या मेषराशि पर या वृषभ राशि 
'पर या कर्कराशि पर जब २ कभी आगे गे या बुध जव २ पिह राशि 
| पर या कन्याराशि पर या वृश्चिक राशि पर या धनराशि मामक 
| राशि पर या कुम्भ राशि या वृषभ राशि पर या कर्क राशि पर जब २ 
\ कभी आवेगे और मंगल जब २ कभी केन्या राशि पर या मकर राशि 
a | पर या सिह राशिपर या कुम्भ राशि १२ वृद्दिचर्क राशि पर a m 
रशिपर या मीन राशि i जव २ आवेंगे तब २ इन महीने 2 3 
j लाभ-का योग उत्तम रहता है.और इसके विपरीत यदि Tira 
कभी तुला राशि पर या मिथुन राशि पर आवेगे या 31 T as 
| राशि पर या मेबराशि पर या मिथुन राशि पर या मीन a af 
२ आवेगे या मंगल जब २ कभी तुला राशि या कर्कराशि प 


| | पैदा करते हैं । 
| आयेंगे तद घचाजाम«के स्व अरे ल) 
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१२० ] वृश्चिक लग्न वालों को--धन लाभ का, वार्षिक फलादेश' 
Fo Fo Yoo पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में 

S , सिंह राशि पर या कन्या राशिपर या धनराशि 
पर या वृषभ राशि पर या ककं राशि पर या | 
मीन राशि पर. या वृश्चिक राशि पर जेव २ 
आयेंगे ओर शनी जब २ कभी कन्या राशि 
या वृश्चिक राशि या धन राशि या मकर ! 
राशि या कुम्भ राशि या वृषभ या मीन राज्ञि 
पर या कर्क राशि पर जब २ कभी आगो 

या राहु जब २ कभी कन्या राशि पर या मकर राशि पर या मिथुन 

राशि पर या मेष राशि पर जब २ आयेंगे या केतू जब २ कभी कन्या 

राशि पर या घन राशि पर या मकर राशि पर या मेष राशि पर जबर | 
आयेंगे तव २ वर्षों में धन लाभ का योग उत्तम रहता है। किन्तु इन 
लाभकारी वर्षों में यदि मासिक ग्रह भी लामकारी जव २ आतेहे तब-तव 

अधिक लाभ होता हे और इसके विपरीत यदि वृहस्पति जब २ कभी ; 
तुला राशि पर या स,.र राशि पर या मिथुन राशि पर जब्र २ कभो | 
आवेगे और शनी जब २ कभी तुला राशी पर या मेष राशि या मिथुन 
राशि पर जब २ आयेंगे और या राहु जव २ कभी धन. रादि परया 









= — 







वृश्चिक aa वालों को, राजयोग का फलादेश [ १२१ 


eof पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व मासों 

KX & / NS WA | में वृ स्पति सिह राशी या धन राशी या वश्चिक . 
1 राशी या ककं राशी या मीन राशी पर जव २ 

| आयेंगे ओर शनी, जब २ कभी मकर राशी यां 

1 कुम्भ राशी या कन्या राशी या वृषभ राशी या. 
॥ वृश्चिक राशि या धन राशी या ककं राशी पर 
५ जव २ आयेंगे और राहू जव २ कभी कन्यां 
राशी या मकर राशी या तुला राशी या मेष 
राशी या मिथुन राशी या मीन राशी पर जव ९ आयेंगे और केतू जव- 
जब कभा कन्या राशी या मकर राशी या धन राशी या मेष राशी 
` गरातुला राशी पर जब २ आयेंगे और मद्भल जबर कभी वृश्चिक राशी 







राशी या वश्चिक राशी या कन्या राशी या कक राशी या कुम्भ राशी 

_ या मोन राशी य। मेष राशी या धन राशी या वृषभ रंगी अ 

' राशी पर जब २ आयेंगे और बुध जब २ कभी कव्या राशी l Th 

` राशी या मकर राशी या कुम्भ राशी या धन राशों या कर्क राश £ 
वृषभ राशि जब २ आयेगै और शुक्रं जब कभी gar रागी at 
राशी या वषभ राशी या मीन राशी या कक राञी पर जब्र २ aa | 
| ` और चन्द्रमा जव २ कभी ककं राशी या सिह राशी या ue a 

| षत राशी या मकर राशी या कुम्भ राशी या मीन ली हुई राशियों 
 राशीपर जत्र २ आयेंगे, अर्थात्‌ यह सभी ग्रह ऊ 3 आया करेगे 
|| के अन्तर्गत ही जिन २ वर्षों में या मासो गै ue cant प्राप्त हुआ 
| पव २ ही राजयोग भाग्योदय कार कणि | है वह कम जोर 
|| करते हैँ किन्तु जिस समय कोई ग्रह सूर्य से अस्त दै | 
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प्रदान करता हं | 





शा मकर राशी या सिंह राशी या कन्या राशी या कुम्भ राशी या a i कि > 
' राशो या वृषभ राशी पर जत्र आयेंगे और सूर्य जब २ कभी पिह 





१२२] akaa लग्न वालों को, विद्या, संतान, वाणी का फलादेश 


' Bo Ho १०२ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व मासं 
Ne 0 A में बृहस्पति, वृश्चिक राशी या मीन राशी य़ा 
>> कर्क राशी या कन्या राशी या सिह राशी में 
| जव २ आयेंगे या सूर्यं जब २ कभी मीन राशी 
| या कन्या राशी में जब २ कभी आयेंगे या शनी 
“| जब २ कभी मीन राशी या मकर राशी या 
| कन्या राशि में जब २ अ वेंगे या चन्द्रमा जबर 
_ कभी मोन राशी या कन्या राशी में जब्र 
आयेंगे या मङ्गल जब्र २ कभी सिंह राशी या कन्या राशी या धन राशी 
या मीन राशी में जब २ आवेंगे या शुक्र जब २ कभी मीन राशी में 
आवेगे तब २ विद्या व सन्तान पक्ष और वाणी वो शक्ति में उन्नति 


प्रदान करते हैं किन्तु इसके विपरीत यदि वृहस्पति जब २ कभी मेप 
राशो या मिथुन राशि या तुला राशी या मकर राशी में जब २ आयेंगे 
या बुध जब्र २ कभी मीच राशो या कन्या राशी में जव २ आयगे, या 
राहू अथवा केतु कोई भी मीन राशी पर आयेंगे तब २ सं शन पक्ष की 
एवं विद्या या वाणी की शक्ती को कमजोर करके अशांती उत्पन्न करते 
हैं और जन्म के समय यदि इन्हीं सब ग्रहों में से जो कोई भी ग्रह जन्म 
कुण्डली के अन्दर यदि इन्हीं उपरोक्त रा शयों में से जिस किसी भी 
राशि में बैठे होंगे तो वह ग्रह प्राय: अधिकांश रूप में जीबन भर ही 
उपरोक्त फलादेश के अनुसार फल देते रहते हैं किन्तु यदि कोई भी ग्रह 
धुय से अस्त होता है या २६ अश से अधिक होता है या १ अंश से कग 
होता है तो वह ग्रह निबंल होने के कारण पूरा २ फल नहीं देता है 
ओर वृहस्पति जब २ कभी धन राशी या कुम्भ राशी या वृषभ राशी | 
पर होते हुतो विद्या व॒ संतान पक्ष, | ARMA RE | | 


















_बृदिचक लग्न वालों को आयु, पुरातत्व, दिनचर्या, उदर का फल [१२३ 


व पंचांग के अन्दर जिन वर्षों व मासो में 
| बुध मिथुन र'शी पर या ककं राशी या सिह 
| राशी या कन्या राशो पर या वृञ्चिक राशी 
§ पर या धन राशी पर या मकर राशी प्रर या 
| कुम्भ राशी पर या वृषप्र राशी पर ज्व २ 
| आवेगे अथवा वृहस्पति जब २:कभी मिथन 
Ng राशी पर या कुम्भ राशी पर या धन राशी 
पर अ.वंगे अथवा शनी जव २ कभी मिथुन 
राशि या कन्या राशी पर या धन राशी पर जब २ कभी आवेगे अथवा 
qå जव २ कभी मिथून राशी पर या धन राशी पर आवेगे अथवा 
चन्द्रमा जब २ कभी मिथुन राशी पर या धन र शी पर आयेंगे अथवा 
राहु.जब २ कभो मिथन र शी पर आवेगे अथवा मङ्गल जब २ कभी 
मीन राशी पर या वृश्चिक राशी पर आवेगे, तव-तब आयु की वृद्धी 
तथा पुरातत्व का लाभ और पेट की बीमारियों को आराम तथा 
दिनचर्या में रौनक पेदा करते हैं और इसके विपरीत यदि बुध जब २ 
कभी तुला राशी पर गा मीन राशी पर या मेष राशी पर जब २ 
आवेगे और अथवा शुक्र जब २ कभी मिथुन राशी या घन राशी पर 
जब २ भावेंगे अथवा केतू जब २ व भी [थून राशी पर आवेगे, तब २ 
आथृ व उदर और पुरातत्व एवं दिनचर्या आदि सभी के सम्बन्धों में 
कुछ हांनिकारक व परेशानियों के कार्य पैदा करते हैं और यदि स 
समय म इन उपरोक्त सभी ग्रहों में से जो २ कोई भी ग्रह यदि जन्म 
कुण्डली के अन्दर इन्हीं उपरोक्त राशियों में सें किसी भी राशी में 
कोई ग्रह बैठा होगा, तो वह प्रायः अधिकांश स रे जीबन भर द क 
लिखे फलादेश के अनुसार ही फल देता रहेगा और यदि कोई र Te 
सूर्य से अस्त होगा या २: अंश से अधिक होगा या १ 
होगा, तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपनी शक्ति के असा 
पूरा २ फलि RRR AN Collection. Digitized by eGangotr 
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१२४] वृश्चिक लग्न वालों को, स्त्री दैनिक रोजगार का फलादेश 


पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षों में व मासों 
में शनी, वृषभ राशी या मीन राशी या दृश्चिक 
राशी या सिह राशी पर जब २ आयेंगे अथवा 
दुंहस्पति जब २ कभी वृषभ राशी या कन्या 
राशो या वृश्चिक राशी पर जब ९ आवेगे 
अथवा सूर्यं जब २ कभी, वृषभ राशीया 
वृश्चिक राशी पर आयेंगे अथवा बुध जबर 
कभी, वृषभ राशी या वृश्चिक राशी पर 
आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी वृषभ राशी या वृश्चिक राशी पर 
| जब २ आयेंगे अथवा मङ्गल जव २ कभी कुम्भ राशी या वृश्चिक राशी 
या तुला राशी पर जब २ आयेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी वृश्चिक 
राशी या मीन राशी या कुम्भ राशी यो कक राशी या मकर राशी या 
सिह राशी पर जब २ आयेंगे तब २ स्त्री व देनिक रोजगार केलिये 
लाभप्रद सुखदायक रहेंगे किग्तु इसके विपरीत यदि राहू या केतू जब २ 
कभी वृषभ राशी या वृश्चिक राशी पर आयेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी 
मेष राशी या मिथुन राशी या कन्या राशि या तुला रा श या धन राशि 
पर जब २ आयेंगे तब २ स्त्री पक्ष में व दैनिक रोजगार के पक्ष में कुछ 
कमी व ता का योग पैदा करते हैं और जन्म के समय यदि इन्हीं 
सब ग्रहों में से जो २ कोई भी ग्रह इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार 
ही यदि जन्म कुण्डनी में बैठा होगा तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर 
ही ऊपर लि खे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करता रहता है, 
यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या २९ अश से अधिक या ! 
अश में कम होगा तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपनो शक्ति के 
अनुसार ३७८७ TET Aint dare करपतात Piditized by eGangotri 
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O वृक्क लग्न को, भाग्य, धमं, भक्त, देवी शक्ति का फल [ १२५ 


Fo प्र नं० १०५ ग पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो में व 
Po p 9 A भासों में वृहस्पति ककं राशी या वृश्चिक राशी 

| या मीन राशी पर आवेगे अथवा शनी जब २ 

` { कभी कर्क राशी या वृषभ. राशी पर आवेंगे 
DO | अथवा सूर्य जव २ कभी ककं राशी या सकर 
{+ | राशी पर आयेंगे अथवा बुध जव २ कभी कर्क 
राशी पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी 


कर्क राशी या मकर राशी या सिंह राशी या 
कन्या राशी या धन राशी मोन राशी या वृषप राशी पर जब २ कभी 


आवेगे तव २ भाग्य ओर धमं व इश्वर-भक्ति व देवीशक्ति की वृद्धी 
करते हैं तथा मन प्रसन्न रहता है ओर इसके विपरीत यदि शुक्र जब २ 
कभी कक राशी पर AT अथवा मङ्गल जब २ कभी करकं राशी या 


मेष राशी या मकर राशी या धन राशी पर आवेगे अथवा चन्द्रमा जव- 
जब कभी तुला राशी या वृश्चिक राशी या मेष राशी या मिथुन राशी 
पर आये गे अथता राहू या केतू कोई जब २ कभी कर्क राशी या मकर 
राशी पर आये गे तब २ भाःप, धर्म, ईश्वर भक्ति देवी शक्ति तथा 
मन की प्रसन्नता, आदि विषयों में कमी व अशांती के कारण पैदा 
करते हैं और जन्म के समय यदि इन्हीं ग्रहों में से जो २ भी उपरोक्त 
राशियों के अनुसार कोई भी ग्रह जग्म कुण्डली में बैठे होंगें तो वह ग्रह 
प्रायः सारे जीवन भर अधिकाँश रूप में ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार 
ही फल प्रदान करते रहेंगे और जो कोई ग्रह यदि सूर्य से अस्त होगा 
या २९ अश से अधिक होगा या १ अशसे कण होगा, तो वह 
निल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल नहीं दे 
सकता है। | | क 
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१२६ | वृश्चिक लग्न को, देह, सुन्दरता, आत्मबल ख्याती TR | | 


g'o Ho १०६ पंचांग के अन्दर जिन २ वप्रे | 
0222. | ‘6 ^ मासो में मङ्गल वृश्चिक राशी या सिह राशोग | 
Fe X वृषभ राशी या कन्या राशी या मकर राग | 
/ he कुम्भ राशी या मीन राशी या मेष राशी ए | 
जव-जब कभो TAT अथवा बृहस्पत उद. | 
जब कभी वृर्चिक राशी या मीन राशी याक | 
राशी में आवेगे अथवा शनी जब २ कग 


वृश्चिक राशी में आयेंगे अथवा सूर्य Taw 
कभो वृश्चिक राशी में आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी मिथुन cate 
आयेंगे तब २ देह व ख्याति, सुन्दरता, आत्मबल मान इत्यादि विपो 
की वृद्धी करते हैं, किन्तु इसके विपरीत यदि मङ्गल जत्र २की 
मिथुन राशी या कक राशी या तुला राशी या धन राशी पर जब? 
Tat अथवा शुक्र जब २ कभी वृश्चिक राशी पर आयें अथवा 
चन्द्रमा जथ २ कभा वृश्चिक राशी पर आयगे अथवा, Ve या केतु 
कोई भी जब कभो वृश्चिक राक्षी या वृंषभ राशी पर आयेंगे तब २ के 
के हा स्याति मान, आत्मबल आदि के विषय में अवति 
1 कार्ण करते हें, और यदि जन भै ग में से ॥ 
को भी ग्रह इन्हीं उपरोक्त र यों के लता pa wa ® 
se 3 बठे होंगे, तो ag ग्रह प्रायः सारे जीवन भरही 
भ सेल होण woe से शक होगा 
अश से कम होगा तो ag z au TT, aT दा | 
_ अनुसार पूरा २ फल, लिखे se इ र | 
| ' 'थेखे अनुसार नहीं दे सकता है । न 
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gat लग्न व [लों को, रोग शत्रु, WTS झ झटों का फलादेश [१ ७ 


कु० नं० १०७ पंचाग के अन्दर जिन २ वर्षों व मासों 
ES में मंगल मेष राशि या सिंह राशि या कन्या 
राशी या वृश्चिक राशि या मकर राशि या 
वृषभ राशि पर जब २ आयेंगे अथवा सूयं जब 
२ कभी मेष राशि पर आवेंगे अथवा वृहस्पति 


| >< जब २कभी मेष राशि या धन राश या 
३ Ag 


ON? सिह राशि पर आवेगे अथवा चन्द्रमा जव 
२ कभी मेष राशि पर आवेंगे अथवा राहू या केतू दोनों में से कोई भी 


जब २ कभी मेष रशि या तुला राश या पर आयेंगे, तबर 


शत्रु, रोग, झगड़े WHA मुक्ति पाने का योग प्राप्त होगा और 
निर्भयता प्राप्त होगी, किन्तु इसके विपरीत यदि मङ्गल जव २ कभी 
मिथुन राशि या ककं राशि या धन राशि या तुला राशी पर जब २ 
आवेगे अथवा शुक्र जब २ कभी मेष राशि पर आयेंगे अथवा शती जवर 
कभी मेष राशि पर आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी मेष राशि पर 
आयेंगे तब २ कुछ झगडे WHE, रोग, शत्रु आदि की ओर स कुछ परे- 
शानी प्राप्त करते हैं किन्तु शनि जब २ करके राशो पर ठुला राशी पर 
कुम्भ राशी पर आयेंगे TAR झाडे झंमंट शत्रु पक्षसे कुछ अशान्ति = 
प्रतीत होती है और जन्म के समय में यदि इन्हीं उपरोक्त ग्रहों में से 
जो २ कोई भी ग्रह, ऊपर लिखी राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली के 
अन्दर जो कोई ग्रह बेठे होंगे, तो वह ग्रह प्राय: आधिकांश रूप में सारे 


जीवन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार फल प्रदान करते रहते 


हैं, और जो कोई ग्रह यदि सूये से अस्त होगा या २९ अंश से m 
होगा या १ अंश से कम होगा तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण म 


नहीं कर सकते हैं । 
शक्ति AAT Ahad wan हफरत by eGangotri | 









१२८ ] वृश्चिक लग्न वालों को, माता, भूमि, मकानादि एवं w 
दांती का फलादेश 
पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों पं 

/| मासों में शनी कुम्भ राशी या वृषभ my 
धन राशी या कन्या राशी या कर्क राशी गा 
सिह राशी या वृश्चिक राशी या मकर राही ( 
पर जव २ आयेंगे अथवा सूय जब कभी कुम ( 
| राशी रा सिंह राशी पर आवेंगे अथवा चन्धमा | 
जब २ कुम्भ राशी या सिंह राशी पर आयेंगे | 
या गुरु जब २ सिह राशो पर Mat अथवा | 
किसी अशों में मंगल या गुरू भी जब २ कुम्भ राशी पर भये गे, तव- ; 
तव माता, भूमि, मकानादि, सुख प्राप्ती के साधनों की वृद्धि करते ह| 
किन्तु इसके विपरीत यदि शनी, जब २ कभी मेष राशी या मिथुन राशी. 
पर जव २ आये गे अथवा शुक्र जव २ कभी कुम्भ राशो पर बको | 
अथवा किसो अशों में वुध जव कुम्भ राशी पर आये'गे अथवा w | 
या केतू दोनों में से कोई भी जब २ कुम्भ राशी या fag राशीपर | 
टल ee माता, भूमि, मकानादि एवं सुख के साधनों की कमी | 
प eRT ओर जन्म के समय यदि इन्हीं सब ग्रहों में से \ 
भी, इन्हीं उपरोक्त राशियों के अ नुसांर ` न | 
होगा तो वह ग्रह प्रायः सारें जीवन an a 
' सार जीवन भर ही, अधिकांश रूप में उपर | 
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वृश्विक लग्न वालों को - पिता, मान, प्रतिष्ठा, बड़ा कारवार [ 
राज, समाज, आदि का फलादेश 5 


tb 


Ox 3 शन १०६ . पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो में व 


| मासों में सूर्य सिंह राशि पर या कन्या राशि 
| पर या वृश्चिक राशि पर था धन राशि पर या 
Ka * \ 3 भ राशि पर या. भीन राशि पर या कर्द 
JY >] राशि पर या मकर राशि पर या मेष राशि पर 
ip ३\ | "९ या दृषभ राशि पर जब २ आयेंगे अथवा 

i | पृहस्पति जब जब कभी सिह राशि पर या धन. 


‘ a A 
। =p pes TA At RAS yey “क 
# 


| = राशि पर या कुम्भ राशि पर 
| बब २ आवगे अथवा मंगल जब २ कभी सिह राशि ल गो 
| पर या वृषभ राशि पर जब २ आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी सिह 
| राशि या. कुम्भ राशि पर आयेंगे तब २ मान, प्रतिष्ठा, राज. समाज 
पिता, बड़ा कारवार आदि सम्बस्धों की उन्नति प्रदान करते है किन्तु 
| इसके विपरीत यदि सूर्य जब कभी तुला.राशि पर या मिथुन राशि 
Rat २ आयेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी सिह राशि या कुम्भ 
| श्चि पर आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी सिंहराशि पर आयेंगे अथवा 
| रह या केतू दोनों में से कोई भी जब कभी सिंह राषि पर या कुम्भ 
श्चि पर आवेंगे तब तव पिता, राज समाज, बड़ा कारबार, मात 
| तिष्ठा आदि के विषय में हानिकारक या कष्टप्रद कार्य करते हैं और 
E के समय यदि इन्हीं उपरोक्त ग्रहों में से जो २ कोई भी ग्रह इन्हीं | 
|अरोक्त राशियों के अनुसार यदि जन्म कुण्डली के अन्दर बैठा होगा 
पे वह प्रायः अधिकाँश रूप में सारे जीवन भर हो ऊपर लिखे फला- 
के अनुसार ही फल प्रदान करता रहता हैं। और यदि कोई भी 
R, सुय से अस्त होगा या २९अश से अधिक होगा या १ अश से 
भ होगा तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार 
शण २ फल प्रदान नहीं कर सकता है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








१३० J वृश्चिक लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के 
` ` लाभकारी ig मणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोषादि का aR, | 


g'o नं० ११० (चं० gaa लग्न वाले afi 
X 74 | भाग्य, धर्म, यश ईश्वर भक्ता, मनो शात 
908 





आंदि विषयों की शक्ती के प्रधान अधिका 
फलदाता ग्रह चन्द्रमा हैं, इनका रंग गौर gay. 
| बल है इनका स्वभाव शांत, शोतल Ge? 
| इनकी मणी मोती है यह उन्नति प्रदान कले 
| में मनोबल की सतागुणी शक्ति से कार्य कसे || 
हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की उत्ता| 
à राशियां यह हैं २-४-५-६-१०-१२-११-९ बोर] 

नेष्ठ राशियाँ यह हैं ७, १, ३ और सामन्य राशि यह्‌ ५ हैं। i 
सू०) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को-राज, व्यापार,फ़ि| 

कीति, वैभव, मान, प्रतिष्ठा. प्रभाव आदि विषयों की शक्ति के प्रपार| 
अधिकारी फलदाता ग्रह सूर्य हैं, इनका रंग लाल है, इनका स्वभा! / 
महान्‌ गर्म व प्रकाशदाता है, इनकी मरी माशिक है, यह sel) 
प्रदान करने में महान प्रभावशाली कमं की शक्ति से कार्य Awe 
इनकी कुण्डली के अन्दर TSA की श्रेष्ठ राईशयाँ,५-६-८-६-११-१९१| 
२-१ हैं ओर नेष्ठ राशियां यह ७-३ तुला मिथुन है । | 



















_— a 


. ` (बु०) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को धन लाभ आवर्शा| 
पदार्थों की प्राप्ती, आयु, मृत्यु उदर का सम्बन्ध, विदेश इत्यादि विष, 
के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बुध हैं, इनका रग हरा है, | 
स्वभाव नरम है इनकी मणी पन्ना है, यह उन्नति प्रदान कसे | 
दुसरे स्थानों से सम्बन्धित विवेक शक्ति की दौड़ धूप के कार्यों से | 
करते हैं इनका कुण्डली के अन्दर बैठने की उत्तम राशियां यह हैं| 
से लेकर ६, ८, & १०, ११, २, ४, ५ सिह तक और नेष्ठ राशियां 
७, १२, १ तुला मीन मेष हैं और सामान्य राशि ३ है | 
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| दहिवक लग्त दालों को-रेस आदि सभो व्यापार कर्मो 
| | ः लाभकारी र्ग मरणियां यथा ग्रहों के गुण पा Se ३१ 


| | 
f } 
p 
sk 
i 








| ् फलदाता ग्रह शुक्र | 
2 | है, इनका रग सफेद है, इनका स्वभाव कस | 
४ | युक्त कोमल है,इनकी मणी हीरा है,यह उन्नति 


|, Y भदान करने से, बाहरी स्थानों के सबन्धित. 





| संपर्क से रोजगार में उन्नति i 
| | करते हैं ! इनका कुण्डली के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ टाकिया प 
। TART ८-१०-११-१२-२-४ कर्क तक है और नेष्ठ राशियाँ यह ६-१ 
| ३९ हैं और सामान्य राशियां यह ५-७ हैं 

| . (Ho) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को, देह आत्मबल, स्वरूप, 
Jet शत्रु, रोग झगड़े झंझट, पाप, ननसाल इत्यादि योगों की शक्ति 
| कै प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह मङ्गल हैं। इनका र'ग लाल है, 
शका स्वभाव अहंभावीय गरम है, इनकी मणी म्‌'गा है, यह उन्नति 
| “दान करने में देह के परिश्रम की शक्ति से कार्य करते हैं इनका 
| Pec के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह बृर्चिक से लेकर ५-१०- 
| \-१२-१-१-५-६ और नेष्ठ राशियां यह हैं ७-३-४ और सामान्य 


| oo | 
/_ (वृ०) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्यों को धन की संग्रह शक्ति, 
| a, विद्या, बुद्धि वाणी सन्तान आदि विषयों की शक्ति के प्रधान 
| Aad विकारी फलदाता ग्रह वृहुस्पति हैं इनका रंग पीला है, इनका 
| “भावि बड़प्पन युक्त आदश है, इनकी मणी पुखराज है यह उन्नति 
| शत करने में afzaa व धतत्ल की शक्ति से कार्य करते हैं। इनका 
ली के अदर बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह हैं ८-१२-२-४-५-६-९ 
R नेष्ठ राशियाँ यह हैं ७-१०-३ और सामान्य राशी यह ११. १ हैं। 
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१३२] वृश्चिक लग्न वालों की - रेस आदि सभी व्यापार कर्मों के fa | 
लाभकारी रंग मणियाँ तथा ग्रहो के गुण दोषादि का फलादेश _ 
Gio नं० ११२ ( श० ) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति 
mn व A बाहुबल, का कार्य भाई-बहन, माता, af, 
॥ मकानादि सुख, मातृमूमि, पुरूषार्थ इत्यादि 
| विषयों की शक्ति के प्रधान अधिकारी ग्रह की 
| हैं इनका रंग श्याम है, इनका स्वभाव Rh | 
॥ कोमल है इनकी मणी नीलम है, यह उर्ला | 
| | प्रदान में घेयें, साहस व पुरुषार्थे की शक्तिते| 
कार्य करते हैं। इनका जन्म कुण्डली के अन्दर बेठने श्र ष्ठ राशियाँ ह| 
हैं मकर से लेकर १०-११-२-४-६-८-९-१ गई और नेष्ट राशियां यह्‌ | 
है १, ३ और सामान्य राशियाँ यह ७ तुला हैं। “५ 
(रा०) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को, असत्य, छिपाव,चिता ब | 
अनाधिकार लाभ के लिये विशेष प्रयत्न वाली गुप्त बुद्धी इत्यादि विप ६ 
के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह राह है इनका रग काला है झम | 
मणी गोमेध है, इनका स्वभांम स्वार्थी है यह उन्नति प्रदान करने À| 
' कष्टका मार्ग के द्वारा महान लाभ की प्राप्ती के लिये गुप्त YAH 
शक्ति से कार्य करते हैं इनका जन्म कुण्डली के अन्दर god क £| 
राशियाँ यह to, ६, १, ३, हैं और नेष्ठ राशियां यह हैं & १ i 
सामान्य राशियाँ यह ८, ११, १२, २, ४, ७, हैं । | 
(Fo) वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को-असत्य fale 
अनाधिकार लाभ के लिये विशेष प्रयत्य, गुप्त बाहुबल की गिर 
इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह केतू हैं इतका २ 
काला है इनका स्वभाव कठोर हैं इनकी मरणी लहसनियाँ है, यह | | 
प्रदान करने में हृदय बल की गुप्त कठिन शक्ति से कायं करते है eal 
जन्म कुण्डली के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं घन से z | 
६, १०, १, ६ ओर नेष्ठ राशियां यह ३, ५, ८ है और सामान्य र" | 
7G १९१५७२५५५७ तुला हें |... Digitized by eGangotr | 
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धन लग्न फलादेश प्रारम्प 
| % | 







नकः 
इस धन लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख ओर ` 
धन लाम के सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः To Jo शु० Ao ३० 

' ही हें और अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां Trai 

संबंधी सभी व्यापारादि कार्यों में लामग्रद -सिद्ध दोगे, किन्तु . 
राशि और स्थानान्तर के भेद से प्रायः समी ग्रह अच्छे 

. फल के सूचक बन जाते हैं जैसे कि आपको Fat न” ११३ 
से लेकर कुण्डली नं०१२८ तक में विचारदेतु इन समी ग्रहों का 
भाग्य के हर. एक विषय में मिनन २ फलादेश महान्‌ सरल रूप 
से जानने को मिलेगा । | 
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१३४] घन लग्न वालों को-धनलाभ का दैनिक फलादेश 


Fo Fo ११३ पंचाँग के अन्दर जिन २ कनं 
FEN St चन्द्रमा खासतौंर से तुला राशि पर इ ! 
X | या मेष राशी पर या मिथुन राशी ara 
॥ राशी पर आवेगा तब २ कुछ लाभ को है 
/ | पेदा करते हैं किन्तु धन लाभ का दनिक वचि 
| इस लग्न पर ठीक तौर से नहीं बनता है fry 
`| इसके विपरीत चन्द्रमा जब २ कभा. र्क्त | 
राशि पर आवेगे तो खाश तौर से खराब रा | 
ओर जन्म के समय इस चन्द्रमा का जन्म कुण्डली के अन्दर बैठने al 
सबसे उत्तम स्थान ककं राशि है और सबसे खराव वृश्चिक राशि ई | 
` चन्द्रमा के साथ राहू या केतू का होना बहुत निषेध है। | 
o _॥ धन लाभ का मासिक फलादेश ।। | 
पंचांग के अन्दर (न मासों में सूय सिंह राशि पर या. कया 
राशि पर या धन राशि पर या कुम्भ राशि पर या मीन रांशि परग। 
मेष राशि पर या मिथुन राशि पर जब २ अ.वेगे अथवा बुध जब | 
कभी सिंह राशि पर या कन्या राशि पर या तुला राशि पर या A] 
a या मकर राशि पर या कुम्मी राशि पर या मेष राशि ए| 
के ila! पर जब २ आवेगे अथवा शुक्र जब २ कभी तुला राव 
न bani Ta मेष राशि पर या मकर राशि पर या FAY 
जव आयेंगे तब २ ह मिथुन राशि पर या सिंह राशि : 
विपरीत यदि क ब i सदेव लाभ होता रहेगा किन्तु इफ 
था ककं राशि पर जब कभी FR र म 
राशि पर या मीन राशि = अ ee Al k प 
जव २ आवेंगे या शुक्र जव २ l वृषभ राशि पर या कक राशि ॥ 
भी वृश्चिक राशि पर या वृषभ र| 


पर या ककं क्या 
महोनों EA केन्या राशि पर जब आयेंगे तब २ उन AY 
CC-0. ०0090 कमजोरी, रद्दी... by @Gangotri $ | 
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धन लग्न वालों को -धनलाभ का वाषिक फलादेश [ १३५ 


FANT अन्दर जिन २ वर्षों में ब मांसों 
> में शनी, मकर राशी पर या तुला राशी पर या. 
धन राशी पर या कुम्भ राशी पर या कन्या 
राशी पर जब २ कभी आवेंगे अथवा वृहर्स्पात 
जब २ कभी सिह राशि पर या कच्या राशी पर 
या धन राशी पर या कुम्भ राशी पर या 
मोन राशी पर या मिथुन राशी या 
| तुला राशी जब २ आवेगे अथवा. Tig जब २ 
| wat तुना राशी पर या कुम्भ राशी पर या वृषभ राशी पर या मिथुन 
' राशी पर जब २ आयेंगे अथवा केतू जव २ कभी तुला राशी पर या 
| म्म र शो पर या वृषभ राशी पर या धन राशी पर जब २ आयेंगे, 
\ तव २ उत २ वर्षो में धनलाभ की प्राप्ती का योग उत्तम रहेगा कित्यु 
( जिन २ वर्षो में, मासिक धनलाभ का योग भी साथ में उत्तम रहेगा, 
| ही समय ज्यादा उत्तम रहेगा; और- इसके विपरीत जिन २ वर्धो मे, 
| शनी कर्क राशो पर या वृश्चिक राशो पर या मेष राशी पर या ATF 
| राशीःपर होगा अथवा वृहस्पति जिन २ वर्षो में वृशचक राशी में या 
| वृषभ राशी में या कर्क रःशी में या मकर राशी में अःवंगे अथवा राहू 
' जिन २ वर्षो' में घन राशी पर या मकर राशि पर या केके राशी पर 
, या मीन राशी पर जब -२ आयेंगे अथवा केतू जब २ कभी मिथुन sit 
पर या मकर राशी पर या कर्क राशी पर या मीन राशी पर ख 
तव २ उन वर्षो में धन की कुछ हानि व अशांती के T S 
होते रहेंगे, और यदि जन्म के समय में इन उपरोक्त ग्रही ‘ नुसार बे } 
अह जन्म कुण्डली के अन्दर, यदि उपरोबत राशियों के n a 
'होंगे तो वह ग्रह प्रायः जीवन भर ही ऊपर लि खे फलादेश अ ' 
'ही फल देते रहेंगे और यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या 

SMS तो उसका फल कमजोर रहता है! | 
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१३६ ] धन लग्न वालों को - राजयोग का ETT. 


कु० नं० ११ 4 पंचाँग के अन्दर जिन २ वपो 
q 


मासों में वृहस्पति सिंह या तुला राशि 


कन्या राशि पर या धन राशि पर na 










राहू जंब २ कभी मिथुन राशि पर या तुला राशि पर या वृषभ राशि 
पर आयेंगे और केतु जब २ धन राशि पर या कुम्भ राशि nal 
वृषभ राशि या तुला राशि पर आवेंगे और मंगल जब २ कभी मेन 
राशि पर या वृश्चिक राशि पर या कुम्भ राशि पर या तुला राशि | 
आयगे ओर बुध जब २ कभी कन्या राशि पर या तुला राशि पर क्ष! 
राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ मेष, मिथुन, सिह राशि प i 
आयेंगे और सूर्यं जब २ कभी सिह राशि-पर या कन्या राशि परग| 
धन राशि पर या मोन राशि पर या मेष राशि पर या मिथुन afl) 
र पा मर राशि पर या कुम्भ पर जब २ आयेंगे और Ur जव! 
कभी तुला राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ राशि पर यामी| 


जमा जब २ कभी ककं राशि में या लां राश में या कुम्भ राधि 
3 UNR में जब २ आयेंगे र्यत यह सभी ग्रह क्र fat | 
दायक कार्य हुआ भी राशि में आवेंगे तब तब हो राजयोग, कारक उल 
समय में cas = गे किन्तु इनमें से कोई भी ग्रह यदि जसम न 
तो वह प्राय: रे त राशियों के अनुसार जन्म कुण्डल में बेठा होगा. 

` सारे जीवन भर ऊपर लिखे अनुसार, शुभ फल का दर| 


ही माना जाता है । किन ES | 
तो वह ठीक फल नहीं oe 2 ग्रह अस्त होगा या शुन्य अंश हो || 
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धन लग्न वालों को, विद्या व संतान का फलादेश [ १३७ 





ae चांग के अन्दर. जिन २ वर्षो में व 
leit में मङ्गल मेष राशी.पर या मिथुनं राशी 
| पर या कन्या राशि पर या तुला राशी पर या 
* धन राशि पर या मकर राशि पर या कुम्भ 
| राशि पर या मीन राशी पर जत्र २ आवंगे, 
अथवा वृहस्पति जध २ कभी मेष राशी पर या 
| सिह राशी पर या धन राशो पर या तुला राशी 
| पर जव २ आयगे, अथवा, बुध जब २ कभी 
' मेष राशी या तुला राशी पर आयेंगे, अथवा सूर्य जब २ कभी मेष 
' राशो पर आवेगे, अथवा शुक्र जब २ कभी मेष राशि पर या तुला 
' राशी पर आवेगे तब २ विद्या व संतान पक्ष के विषय में एवं मस्तिक 
५ के विचारों के संबंध में उन्नति का सुखद कार्य पैदा करते हैं, और 
| इसके विपरीत यदि मङ्गल जब २ कभी वृषभ राशी पर या कक राशी 
, पर या वृश्चिक राशो पर जब २ आयेगे, अथवा शनी जव २ कभी मेष 
' राशी में या कुम्भ राशी में या ककं राशी में यो तुला राशी में जब-जब 
` आवेगे, अथवा चन्द्रमा जब २ कभी मेष राशी में या तुला राशी में 
| आवेगे, अथव। राहू या केतू जब कभी कोई मेष राशी पर या तुला 
 'राशी पर आवेंगे तब २ विद्या व सन्तान पक्ष में एवं मस्तिष्क व वाणी 
के कार्यो में परेशानी का कार्य प्रदान करते हैं, और इन्हीं सब ग्रहों 
में से यदि जन्म के समय में जो २ कोई भी ग्रह उपरोक्त राशियों के 
` अनुसार जन्म कुण्डली के अन्दर यदि बेठे होंगे तो वह ग्रह प्राय: 
. अधिकांश सारे जीवन भर ही उपर लिखे फलादेश के अनुसार हो 
' फेल प्रदान करते रहते हैं। किन्तु यदि कोई भी ग्रह सूय से अस्त होगां 
' गाकोई ग्रह २९ अंश से अधिक होगा या १ अश से कम होगा तो वह 
' अह्‌ निबेल होने के कारण अपना पूरा २ फल पूरो २ शक्ति के अनुसार 


Tet ~ ; 
दे सकते है । | कयी | 
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१३८] धन लग्न वालों को-आयु पुरातत्व, दिनचर्या, उदर का फल 


Fo Fo ११७ ` पंचांग के अन्दर जिन २ बो म 
Ny, > N S/A मासो में चन्द्रमा कक राशी या सिंह ity | 
| कन्या राशी या तुला राशी या घन राज्ञी या|| 
~| मकर राशी या मीन राशी या मेष राही श. 
/ वृषभ राशी या मिथुन राशी या कुम्भ राक्षो ए | 
Nd जबरेआ at अथव! वृहस्पति जव २ की 
८, ४ मोन राणी या ककं राशी पर जब २ आको | 

अथवा सूर्य जब २ कंभी ककं राशी या प्रकर | 

राशी पर आयेंगे अथवा शनी जब २ कभी | 
कक राशो पर आयेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी ककं राशी या मकर | 
राशो पर आये'गे तब २ आयु, दिनचार्या, पुरातत्व, पेट इत्यादि | 
सम्बन्धों में सुखद कार्य करते हे,किन्तु इसके विपरीत यदि चन्द्रमा जव | 
जब कभी वृश्चिक राशी पर आये गे अथवा मङ्गल जब २ कभी ककं | 
राशी या मेष राशी या मकर राशी या धन राशी पर जब आवो | 
अथवा राहू या केतू दोनों में से कोई भा, जब २ कभो कर्क vata | 
मकर rm पर आयेंगे तब २ आयु, पुरातत्व, दिनचर्या, पेट इत्यादि | 
संवंध में परेशानो का योग उत्पस्न करते हैं और जन्म के समय यदि | 

म उपरोक्त ग्रहों में से जो २ कोई भी ग्रह, इन्हीं उपरोक्त राशियों | 

ue जन्म कुण्डली के अन्दर बंठा होगा तो वह ग्रह प्रायः | 

: श रूप में सारे जीवन भर ही उपर लिखे फलादेश के अमुसार ५ 

होग "प्रदान करता रहता है। और यदि कोई भी ग्रह, सूर्य से असत 

या ९६ 4 श से अधिक होगा, या १अश से कम होगा तो | | 
करे सकता है | के कारण अपनी शकती के अनुसार पूरा र कल HM | 


नोट - इस धन लग्न वाह प्राणिज स उ ese समा hd 

नों | वाले प्राणियों को चन्द्रमा, शुक्र, AAT | 

इन तीनों ग्रहों के द्वारा, अच्छे से anh पर 
१ च्छ से अच्छा फल का समय आने पर * | 

33 न कुछ परेशानी अवश्य कराते हैं i 
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धन लग्न वालों को-स्त्री व देनिक रोजगार का फलादेश [ १३४ 


तु /1 मासों में बुध मिथुन राशी या सिंह राशी या 
/ ६ X ८ | कन्या राशी या तुला राशी या धन रांशी या 
>. fo NI कुम्भ राशी या मेष राशी पर जब २. आवेंगे 
WP, र 96 | अथवा सूर्य जब २ कभी मिथुन राशी या धन | 
AX ३ AX १ राशि पर आयेंगे अथवा वृहस्पति जब २ कभी ` 
/ ४ \ मिथुन राशी या तुला राशी या धन राशी या 


go नं० ११८ पंचांग के अन्दर जिन वर्षो में व 








| कुम्भ राशी पर जव २ आवेगे अथवा शुक्र 
| जव २ कभी मिथुन राशी या घन राशी पर आवंगे अथवा शनी जब २ 
| कमो मिथून राशी या कन्या राशी या धन राशी में जब २ आयेंगे 
| इथवा राह जव २ कभी मिथुन राशी पर आवेगे तव २ के समयों में 
\ ot वदेनिक रोजगार की वृद्धी व सुख, लाभ खूब प्राप्त होता है किन्तु 
| | इसके विपरीत यदि बुध जब २ कभी करकं राशी या वृश्चिक राशी या 
| मीन राशी या वृषभ राशो पर जब २ अथवा मङ्गल TA २ कमी मिथुन. 
| राशी या मीन राशी या वृश्चिक राशी या धन राशी परः जब २ आवेग 
| अथवा चन्द्रमा जब २ कभी २ मिथुन राशी या धन राशी पर आयेंगे 
| अथवा केतू जब कपी मिथुन राशी पर आयेंगे तब २ स्त्रो व ae 
४ रोजगार में हानि व परेशानी के योग उत्पन्न होते हैं ओर यदि m ग 
| ' समय में इन्हीं सब ग्रहों में से जो २ कोई मो, इन्ही उपरोक्त ps 
| के अनुसार जन्म कुण्डली के अन्दर वेठा होगा तो वह ग्रह आ र 
| भर ही अधिकाँश रूप में ऊपर लिखे अनुसार ही m Ta होगा 
॥ गौर यदि कोई ग्रह सर्य से अस्त होगा या २९ भ श से अ = oe 
Weary से कम होगा तो वह निर्वेल होते के D x क 
कै अनुसार अपना पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सेहत 

अ कुछ अच्छा कुछ बुरा फल करता है | 
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१४० ] धन लग्न वालों को, भाग्य, धर्म, ईश्वर-भक्ति, देवी शक्ति 


का फलादेदा 


s 
ee ee Ss: 














Ho Fo ११९ पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षा में 4 | 

7 मासों में सूये सिह राशी या कन्या राशोगा 
धन राशी या कुम्भ राशी या मन राशी 7 
मेष राशि या मिथुन राशी पर जब २ आवो 
| अथवा वृहस्पति जब २ कभी सिह राशी a 
/“”५ ' धन राशी या मेष राशी पर आयेंगे अथवा वृष 


INZ ४ जब २ कभी सिंह राशी या कुम्भ राशीपर 
आयेंगे अथवा शनी जब २ कभी सिह राशी 
पर आयेंगे अथवा शुक्र जब २ कभी सिह राशे 


आवेगे तब २ भाग्य और धर्म व ईश्वर भक्ति व देवी शक्ति का चः 
त्कार प्राप्र करते हैं, और इसके विपरीत यदि सूर्य जब २ कभी वृर | 
राशो या वृषभ राशि या ककं राशी या तुला राशी पर भायेंगे अथवा | 
चन्द्रमा जब २ कभी सिंह राशी या कुम्भ राशी पर आयेंगे अथवा मंग | 
* जब २ कभी राशी या वृषभ राशी पर आयेंगे अथवा राहू या क| 
कोई ज& २ कभी fag राशी पर आयेंगे, जब २ भाग्य, धर्मे, ई T 
भक्ति, दवी शक्ति, बरक्वत, आदि विषयों में कमो व अशान्ती के का 
` पेदा होते हैं, और यदि सूर्य जब-जब कभी मकर राशी पर आवेगे तो| 
सामान्य फल प्रदान करते हैं और यदि जन्म के समय इन्हीं उपरो 
राशियों के अनुसार जो २ कोई भी ग्रह यदि जन्म कुण्डली में ad हे | 
तो वह ग्रह प्राय, सारे जीवन भर अधिकांश रूप में ऊपर het) 
फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान क ते. रहेंगे, और जो कोई # 
यदि सूर्य से अस्त होगा या २९ अंश से अधिक होगा या १ अश | 
कम रोगा, तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपनी शक्ति के अंकुर! 
. इस २ फल नहीं दे सकेता है और मकर का मंगल: भी कुछ दिला 


¢ 
कारय करता हे 
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धन लग्न बालों को, देह, सुन्दरता, व आत्मबल, [ १४१ 
.  ख्य़ातीका फल 








| Fo नं० १२० qat के अन्दर जिन २ aut में व मासों 


i >> न sans Te 
| V 
| F 









| में वृहस्पति जब २ कभी धन राशी या सिंह 
| राशा या मेष राशी या मिथुन राशी या मीन 
। रांशो या कन्या राशी पर जव २ कभी आयेंगे 
| अथवा सूर्य जव २ कभी धन राशी पर आवेगे 
। अथवा बुध जब २ कभी धन राशी या मिथुन 
\| राशी पर आयेंगे अथवा शनी जव २ मिथुन 
या धन राशी पर आपेंगे अथथा केतू जब २ 
। कभी धन राशी पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा 
जब २ कभी ककं राशी या मकर राशी T आयेंगे तब २ देह व ख्याति, 
मुन्दरता आत्मबल, 'इत्यादि के विषय सें उन्नति प्रदान करते है, किस्तु 
' इसके विपरीत यदि वृहस्पति जब २ कभी मकर राशी या वृषभ राशी 
श्या वृश्चिक राशी या करके राशी पर जब २ आवेगे अथवा मङ्गल ख 
| कभी धन राशी या वृषभ राशो या मिथुन राशी पर जव १. 
अथवा शुक्र जब २ कभी धन राशी पर आवेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ 
कभी २ घन राशी पर आयेंगे अथवा Ug जव २ कभी धन राशी i 
आयेंगे तज २ देह, ख्याति, सुन्दरता, आत्मबल आदि के ae 
| अशान्ति का' योग पैदा करते हैं, और रील जामा द व 
क्‍ l उपरोक्त ग्रहों में से, इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार जो ae 
ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे होगे, तो वह ग्रह a और यदि 
` भर हो उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान z a 
कोई भो ग्रह सूय से अस्त होगा या २९ १ ह अपनी शत्ती के 
TAA कम होगा तो वह ग्रह निर्बेल होते के कार 


अनुसार पूरा २ फल, लिखे अतुसार नहीं दे सकता है! 
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१६२ ] धन लग्न वालों को-रोग शत्रु व झगड़े WAT का फलादेश | 

























Ho To १२१ पंचांग के अन्दर जिन वर्षो व aE । | 
STNG शुक्र जव २ कभी वृषभ राशी या तुला wh | 
| या धन राशी या कुम्भ रोशी या मौन राशी या | 
| कभी मेष राशी या सिह राशी परावे | 
| अथवा शनी जब २ कभी वृषभ राश्ी या सिह | 
00 | राशी या मान राशी पर आवेगे अथवा ag. \ 

oN) स्पति जब २ कन्या राशी पर आवेगे अथवा | 
मंगल जब २ कषी कुम्भ राशि या वृषभ राशी | 
या तुला राशो पर MAN अथवा चन्द्रमा जब २ कभी वृषभ राश्ञी पर | 
आवेंगे अथवा. राहू या केतू दोनों में से कोई भो जब २ कभी gm | 
राशी पर आयेंगे, तब २ शत्रु पक्ष एवं झगड़े क झट, रोग आदि विषयों | | 
के सम्बन्धों में शान्ती, एवं विजय का योग पदा करते हैं किन्तु इसके | 
विपरीत यदि शुक्र जव २ कभी ककं राशी या कन्या राशी या वृश्चिक | 
राशी पर जब २ आवेंगे अथवा वृहस्पति जब २ कभी वृषभ राशी पर | 
आवेंगे तब २ शत्रु पक्ष व रोगादिक एवं झगडे-झ' झट, आदि के विषय | 
'मे कुछ अशांती पेदा करते हैं और ऊपर जो वृषभ के मङ्गल TAT | | 
लिखा है वह कुछ परेशानी के साथ शत्रु पक्षे में विजय करता है, और | 
जन्म समय यदि इन्हीं उपरोक्त ग्रहों में से जो २ कोई भी ऊपर लिली ) 
राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली के अन्दर यदि जो कोई ग्रह वेगे | 
होंगे, तो वह ग्रह प्रायः अधिकाँश रूप में सारे जीवन भर ही ऊपर fae | 
फलादेश के अनुसार फल प्रदान करते है, और जो कोई ग्रह गदि | 
सूर्य से अस्त होगा या २९ अश से अधिक होगा या १ अश से की | 
होगा तो वह ग्रह निवंल होने के कारण प्रा फल नहीं करता है। || 
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धन लग्न वालों को, माता, भूमि,. मकानादि सुख [ १४३ 
शान्ति का फल 


gio नं० १२२ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व 
a 2] मासों में बृहस्पति जब २ कभी मीन राशी या 
| कन्या राशी या धन राशी या सिंह या मेष 
राशी पर जब २ Rat अथवा सर्य जब २ 
| कभी मीन राशी कन्या राशी पर आयगे अथवा 
| शुक्र जव २ कभी मोन राशी पर आयेंगे अथवा 
॥ शनी जब २ कभी मीन राशी पर आवेंगे तव 


| २ भूमि मकान, सुख, माता आदि के विषयों में 
| उन्नति प्रदान करते हैं किन्तु इसके बिपरीत यदि वृहस्पति जब २ कभी 
| वृषभ, मकर या वृश्चिक राशी पर जब २ आयेगे अथवा मङ्गल जबर 
॥ कभी मीन राशो या धन राशी या सिंह राशी या कच्या राशी पर 
/ आवेगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी मोत राशी या कन्या राशी पर 
| att अथवा राहू या केतू जब २ कभी मोन राशी या कण्या राशो 
| पर आवेगे तब २ माता भूमि, मकानादि, सुख शांती के सम्बच्धों में 
| हानिकारक योग पैदा करते हैं, और वृहस्पति जब २ कभी करक राशी 
| पर आवेगे, तो उपरोक्त विषयों में कुछ अच्छा कुछ बुरा फल 
| पेरा करते हैं, जन्म के समय में यदि इन्हीं उपरोक्त राशियों के ag- 
| सार इन्हीं ग्रहों में से जो २ कोई भो, जन्म कुण्डली के अन्दर वठा 
| होगा तो प्रायः सारे जीवन भर ही अधिकांश रूप में ऊपर लिखे फला- 
| देश के अनुसार ही फल प्राप्त होता रहेगा, और यदि कोई ग्रह सूर्य से 
|| अस्त होगा या २९ अश से अधिक होगा या LAA से कम होगा तो 
| वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार अपना पूरा २ 
| ऐल प्रदान नहीं कर सकता है। .. | 
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१४४] धन लग्न वालों कों, पिता, मान, प्रतिष्ठा, बड़ा काखा | | 
राज समाज का फलादेश | 


कु ० fo १२३ पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षों में व मासो | 
N fo AN AA Ñ बुध कन्या राशि या तुला राशी या धन राशी | 
| या मकर राशी या कुम्भ राशो या मेष राश | 
, या मिथुन राशी या सिंह राशी पर जय २ 
| आयेंगे, अथवा वृहस्पति जब २ कभी कया | 
X | या मीन राशी पर आवेंगे अथवा सूर्य जव २1 
ओह कभी कन्या राशी या मीन राशि पर जव? | 

आयेंगे अथवा शनी जब २ कभी कन्या राशी | 


या घन राशी पंर जब २ आयेंगे तब २ पिता स्थान में ब राज समाज, | 
मान, प्रतिष्ठा, कारबार आदि के सम्बन्धों में उन्नति एवं लाभ का | 
शक्ती प्रदान करते हैं किन्तु इसके विपरीत यदि बुध जब २कभी | 
वृश्चिक राशी या वृषभ राशी या कर्क राशी या मीन राशी में आये १ 
अथवा चन्द्रमा जब जब कभी कन्या राशी या मीन राशी में आको, | 
क उक जब २ कभी कन्या राशी या मीन राशी में आयेंगे अथवा | 
मीन झा sy मङ्गल भी जब २ कभी कन्या राशी या मिथुन राशी | 
दोनों में पे या उम्भ राशी में जब २ आयेंगे अथवा राहू या केतू | 
ous ह भी जब २ कभी कन्या राशी या मीन राशी में आयो | 
म SE माजे मान, प्रतिष्ठा, कारबार आदि के विषगों | 
कनि इस परेशानियाँ का सा योग पेदा करते हैं, और जन / 
मथ यदि इन्हीं उपरोक्त राशियों के ही ग्रह जन्म कुण्डली | 

के अन्दर बंठा होगा तो वह प्राय: यसा न में A. 
ही ऊपर लिखे i भायः अधिकांश रूप में सारे जीवन भर | 
यदि कोई भी ग्रह, सय ते अस्त Ae त मदान करता रहा दै | 
| होगा, या २६ अ'श से अधिक होगा | 


या१अशसेकम होगा तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण ard || 
“दान नहीं कर सकता है । | 



































शक्ति कै अनुसार पुरा २ फल 
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घन लग्न वालों को-रेस आदि सभी व्यापार कमा के लिये,' [१४६ 
लाथकारी र य रणियाँ तथा ग्रहों के गुण दोष का फल | 





Fo To १२४ . (Fo) धन ga वाले व्यक्तियों को- 


i > NS Sx €, ७॥ इत्यादि दाक्तियों के प्रधान अधिकारी फलदाता 
i | अह सूर्य हैं, इनका र गं लाल है, इनका स्वभाव 
at > | महान्‌ गरम है, इनकी मरणी माणिक है, यह 


उन्नति प्रदान करने में ईश्वरीय भक्ति एवं 





सांग्य बल की शक्ति से कार्य करते हूँ इनका 


कुण्डली के अन्दर बेठने की श्र ष्ठ राशियाँ, यह 
हैं ५-६-६-११-१२-1३-१०और नेष्ट राणिया, यह 





eal 
गु (Go, धन लग्न वाले व्यक्तियों को-बड़ा कारवार, राज समाज, 
केभान, प्रतिष्ठा, दैनिक रोजगार, स्त्री, भोग, वैभव, इत्यादि बिषयों वा 
“yal के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बुघ हैं, इनका रग हरा है। 
| 2 का स्वभाव कोमल है इनकी मणी पन्ना है,यह उन्नति प्रदान करने में 












क शक्ती सहित नित्य प्रति के कर्मयोग से कार्य करते हैं इनवन 
| २हे और मेट राशियां यह ८-१२-२-४ हैं 


|| केचीदा तरतकीचोसे व परिश्रम से कार्य 
' in करते 
स aie राशियां i 
| दा ४-६ और. सामात्म SURI हैं, by eGangotri 


R के अन्दर बेठने को उत्तम राशियाँ यह ९-१०-११-१-३-५-६-७ 


(| . शि०) घन लग्न पाले ष्यक्तों को धन लाभ,अनेक बस्तु लम. 

| AUS, रोग, झगड़े, Wee. ननसाल पक्ष. इत्यादि बिययों की शक्ति के | 
Maat अधिकारी फलदाता ग्रह शुक्र है, इनका रग सफेद है इन . 
' अस्वभाव मध्यम है इनकी मणी हीरा है यह उन्नति प्रदान yes 


राशियाँ यह हैं ७-९-१०-११-१२-१-३-५ बोर 


» 
~ = Coad m r. 7 ०७० a z 
>श ४ di M Nl 





५ ^ अकारी र'ग मणियां तथा ग्रहों के गुण दोपादि का फलादेश 


i. 
S 


साला, मकान जायदाद इत्यादि विषयों का 
शक्ति के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह 77- 
स्पति हैं इनका र ग पीला है, इनका <a 
बडप्यन युक्त दयालु है इनकी é मणी पुखराज 
BYA ड है, यह उन्नति प्रदान करने में, आत्मबल व 
| नलदव देहबल से कायं करते हैं। इनकी जन्म कुणात 











| दष्टर शिया यह १०-२५५ हैं। "यह की afer कन्द 
; 4 : (दा ae लग्न बाले त्यक्तियों को विषयों पक har 
| miaza, बाहुबल की शक्ति इत्य दि विषय ही मणी Tez हे. 
ता बह गुनी है, इनका र ग इयाम है मे बाहुबल की == 
E इतका स्वभाव कठोर है यह उन्नति प्रदान करू नदः 


१ ४.२. ह इतकी विशेषता यह दै कि SEASONS जं ची चइत 


wae शेर 
फलदाता ग्रह चन्द्रमा हैं इनका २ उज्वल है =z दे 
अग्नि स्वरूप है मणी me पति से का करे EEN 


से 
| बरिषता यह है कि यह बुरे से ड न कर ही लेते हैं। 
ee तत कात यह Sa कुछ ने करही 3 


ction. उ by eGangotri 





"a ४९] त लग्न वालों को, रेस आदि सभी व्यापार कार्यों केलिः | | | 


| धादीबल की अ ष्ठ राशियाँ TELA A रीर | 


, TRR? FAR और a oes भी मनोबल 


| godo १२५ (qo) धन लग्न वाले व्यक्तियों का दट | 
wen व सुन्दरता, ख्याति, आत्मवल, सुख Aa 





z कुण्डली के अन्दर बैठने की च ष्ठ रकि | 
- तक Zz और सामान्य as | 


| | लग्न वालों को रेस आदि सभी व्यापार कर्मों के लिये [ १४७ 
लाभकारी र'ग मणियां तथा ग्रहों के गुणा दोषादि का फल 

|| go cto १२६ (Ho) धन लग्न में जन्म लेने वालों _ 
X ०.५८ /“ को खर्च बाहरी स्थानों का सम्बन्ध, विद्या 
(U 







। बुद्धी संतान, वाणी, इत्यादि विषयों के प्रधान 

॥ अधिकार फलदाता ग्रह मंगल हैं । इनका रंग 
लाल है, इनका स्वभाव गरम और चंचल. है, 
मूगा है। यह उन्नति प्रदान करने में gal के 

के द्वारा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से काये | 
| . करते हैं। इनका कुण्डली के अन्दर बंठने की | 

श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं-1 मेष ५ मेष ६ कन्या ७ तुला ८ वृश्चिक ह घन | | 

१० मकर ११ कुम्भ १२ मीन और नेष्ठ राशियां यह हैं ४ ककं, | _ 

४ वृषभ और सामान्य राशियाँ मह ३ मिथुन है। [Sr 

| (रा०) धन लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को-दिमाग की. ०» 

गुप्त चाले, चिन्ता अधिक लाभ को सूझ झू. ठ कष्ट, इत्यादि विषयों के ' 

के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह राहू हैं। इनका र ग काल है,इनका 
$ कटु है, इनकी मखी गोमेघ है । यह उन्नति प्रदान 'करने में 

गुप्त तरकोबों से काय करते हैं। इनकी कुण्डली के अन्दर बैठने की 

| क्छ राशियाँ यह हैं-३ मिथुन ७ तुला ११ कुम्म २ वृषभ और नेष्ट 

राक्षियाँ यह है-% घन १० मकर १२ मीन ४ कक राशियाँ यह ५ सिंह 

१ मेष कन्या ८ वृश्चिक हैं । 

५7 _ (के०) धन लग्न में जन्म लेने बालों को-गुप्त धैय, गुप्त चिन्ता 

प्त वीरत्व, कष्ट अधिक लाभ के लिये कठिन प्रयत्न इत्यादि योगों की 

॥॥क्ति के प्रधान अधिकार फलदाता ग्रह केतू इनका रंग काला है 

| नका स्वभाव अति कटु है, इनका मणीलहसनियाँ है। यह उन्नते | 

अदान करने में छ साध्य कमंयोग द्वारा कार्य करते हैं, इनको कुण्डली 

के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ Fo तुला. & धन ११ कुम्भ २ वृषभ ` 
ओर नेष्ट राशियाँ यह हैं-१० मकर १२ मीन ३ i ४ कर्क और ;ः 

सामान्य राझियाँ. महण्शसिहे कस्य (हिद अप ह" 


» > = 
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. फल के सूचक बन जाते है जेते है 


राशि ओर स्थानान्तर 


से लेकर कुण्डली नं० १४० त फलादेश मदाय सरल रूप 


भाग्य, के हर, एक विषय में भिन्न Digitized by eGangotri 
से जानने को मिलेगा | 






| राशि या मीन राशि पर या मेष राशि पर जबर 
| आयेंगे, तव २ रोजगार की लाइन फायदेमंद | 
| रहेगी एवं वह दिन लाभ ओर कुशी के रहेंगे, 


"e 


SS SALY किन्तु इसके विपरीत जिन २ दिनों में चन्द्रमा” 
सिह राशि या वृश्चिक राशि या घन राशि या मिथुन राशि प्र आयेंगे | 
उन २ दिनों में लाभ की कमजोरी के मनको sate NT | 
. . वे चन्द्रमा वृषभ राशि पर आवेगे तो तो मन को प्रसन्नता वलाभ , 
की कमी पैदा करेंगे,और यदि जन्म के समय में इन्हीं उपरोक्त राशियों * 
. के अनुसार यदि चन्द्रमा जन्म कुण्डली में भी कहीं बैठा होगा तो वह . 
भाय सदव ही उपरोक्त फलादेश के वुलर ही फल प्रदानं करता रहेगाः। | 

| ॥सिक फलादेश. . ' ` P 








शि या तुला राशि या वृश्चिक राशि या मकर राशि 
राशि या वृषभ राशिं या क्के राशि पर जब २ 





राशि या सि T 5 केः र 
भासों में घन लैमि के किमी न अ मरा DUS २ औवंये"तंब २ इन 





शके 


o No] मकर लेग्न वालों को-धन लाभ का वाविक cede 
चाग के अन्दर जिम २ वर्षों में शंती मकर 
परया कुम्भ राशी पर या मीनराद्ि पर 
| या दृषभ राशि पर या कन्या राशि पर या तुला . 
राणि पर या राशि पर या ककं राशि 
| 1२ जब २ आयेंगे, अथवा वृहस्पति जब २कभो 
वृश्चिक राशि पर या मीन राशि पर या कर्क | 
LZ: राशि ४० राशि या कन्या राशि पर. 
जब २ आयगे, अथवा राहू जब मिथुन ` 
राशि पर या वृद्चिक राशि पर यो मीन रायि परे या तय 
a LB पर Ta अथवा केतू जव २ कभी धने राशि पर या 
क राशि पर या मीन राशि पर आयेंगे, तब 
bs उनात होगी, किन्तु इन उन्नति वाले वर्षों में आव रो ता | 
के मासिक ग्रह सो अनुकूल होंगे, तब २ अधिक लाभ योग होता रहेगा. 
और इसके पिंपरीत जिन २ वर्षों में शनी मिथुन राशि पर या मिह ( j 
' राशि पर या मेष राशि पर या धन राशि पर जब २ कभी आयेंगे 
अथवा वृहस्पति जब २ कभी मकर राशि में या कुम्म राशि में या सिंह ' 
. रणिमेंया वृषभ राक्षि में या तुला राशि में जिन २ वर्षों में आवेगे ) 
अथवा राहू-जिन २ वर्षो में धन राक्षि पर या मकर राशि पर या कुम्भ 
` राशि पर या मेष राशि पर या ककं राशि पर या feg राशि पर जबर 
_ राशिपरया मेष राशी पर या ककं राशि पर या सिंह पर जब २ | 
. आयेंगे, अथवा जिन २ वर्षों में केत सकर राशि पर कुम्भ राणि पर | 
rae मिथुन राशि पर जः आगंगे तब २ इन वर्षों में धन लाभ | 
` गोर सुख शांती की कमी रहेगी, किन्तु जब २ कभोष्नलाभ के 
मासिक ग्रह भो विपरीत अवस्थामें इन खोटे वर्षोमें आयें तब अनेक तब | 
` २पह वर्ष अधिक अशांतप्रद कष्टदायक रहेंगे और इन ऊपर लिखे हुए | 
' ग्रहों में से जो २कोई भी ग्रह जन्म कुष्डनी के अन्दर भी यदि इन्हीं... 
. ऊपरवाली राशियों के अनुसार कोई ग्रह बेठा होगा तो वह ग्रहप्रायः 
सारे जीवन भर ऊपर लिखे-फलादेश के अनुसार फल देता 
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मकर लग्न वालों को-राजयोग का फलादेश [ १५१ 
कु ० नं° १२९ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व मासों 


S vey है >] भें शनि, मकर राशी व तुला राशी या वृश्चिक 

ङ| राशी या ककं राशी या कन्या राशो या वृषभ 
| | राशी या कुम्भ राशी में जब २ कभी आयेंगे 
| | और शुक्र जिन २ महीनों में तुला राशी व 
| "> > Q | मकर राशो व मेष राशी व ककं राशी व 
॥ ५ A वृश्चिक राशी व मीन राशी या कुम्भ राशी 
AT वृषभ राशी पर जव २ आयेंगे ओर मङ्गल 
जब २ कभी मकर राशी या तुला राशी या वृष्चिक राशी या मेष Tat 


या मीन राशी या कन्या र.शी या वृषभ राशी पर जब २ आयेंगे ओर 
वृहस्पति जब २ कभी मीन राशौ पर या वृश्चिक राशी या ककं राशी 
या मेष राशी या घन राशी पर जब २ आयेंगे और बुध जब २ कभी 
कन्या राशी या तुल" राशी या qkan राशी या मकर राशी या कुम्भ 


राशी या मेष राशी या वृषभ राशो या कर्क राशी पर जब २ आयेंगे 
और सूर्य जिन २ महीनों में वृश्चिक राशी या मीन राशी या मेष राशी 
या मिथुन राशी या सिंह राशी पर जव २ आयेंगे और चन्द्रमा जब २ 


कभी ककं राशी या कन्या राशी या तुला राशी या मकर राशी या मीन 
राशी या मेष राशी या वृषभ राशी जब २ आयेंगे और राहू जिन २ 
वर्षों में वुश्चिक राशी या मीन राशी या मिथुन राशी या वृषभ राशो . 
या कन्या राशि पर जब २ आयेंगे और केतू जब २ कभी वृश्चिक राशी 
या घन राशी या मीन राशी या कन्या राशो या वृषभ राशी पर जबर 
आयेंगे, अर्थात्‌ जिन २ वर्षों मासों में यह सभो ग्रह ऊपर लिखें 
अनुसार एक ही समय में अब २ रहा करे गे, तब २ राजयोग Fal 
कारक प्रभावशाली समय प्राप्त होगा ओर इनका नव ग्रहों में से जन्म. 
के समय, जो २ कोई ग्रह यदि जन्म कुण्डली के अन्दर ऊपर लिखित | 
राशियों के अनुसार बेठे होंगे, तो तह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही | 
शुभ रहेंगे Vale जो कोई ग्रह सूर्ये से अस्त होगा या शुन्य अश होगा _ 
तो वह ग्रह निल होने के कारण अपना Gay फल नही दे सकता है। ._ 


~ 5 CC-0. Jangamwadi Math, Collection “Digitized by Tet angotri 








PTT a an S| 2 


: र १ ५२ ] मकर लग्न वालों को-विद्या व सन्तान पक्ष का eae 


















क > में शुक वषम राशि परया क्के राशि पर या ; 
3 X ही जब २ आये गे अथवा शंनी जब २ कभी वृषभ | 
वृषभ राशि पर या तुला राशि वृश्चिक राहि ' 

` मासो में विद्या wet सन्तान पक्ष की उन्नति व सुं प्राप्त होता है और 
क धन राशि या कुम्भ राशि में जब २ ला बा सूर्य जबर कभी: `. 
राशि में व afer राशि में आये गे तब २ विद्या और सन्तात पक्ष को... 
' भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर इन्हीं उपरोक्‍त राशियों के अनुसार यदि ' | 


Er कु ० Ho १३० पंचांग के अन्दर जिम २बर्षो में व मासो 
तुला राशि पर या वृश्‍चिक राशि पर या मकर 
राशि पर या मीन राशि पर या मेष राशि पर | 

Ae, राशि पर या मोन राशि पर या वृश्चिक राशि. 
५ पर जब ३ आयेंगे अथवा मंगल जब २ कभी | 

. भरता कुभ्म राशि पर जब २ आये गें अथवा बुध जव जव कभी वृषभ . 

' राशि पर या वृश्चिक राशि पर आये गे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी ' 

' वृषम राशि पर या वृष्चिक राशि पर आये गें, अथवा वृहस्पति जव २ | 

` कभी कन्या राशि पर या वृश्चिक पर आये गे, तब तब उन वर्षों । 

` वांशी व विवेक की वृद्धि होती है । किन्तु इसके विपरीत मदि शुक्र | \ 

'जब २ कभी मिथुन राशी में या सिंह राशि में या कन्या राशि में या | 
` वृषभ राशि या वृश्चिक राशि मे आये गे हस्पति जब र कभी. 
` वृषभ रासि में आये मे, अथवा राहू या केतु. कोई भी, जब २ वृषभ 
` कुछ हानि व अद्ान्ती पदा करते हैं और वाणी व विवेक को कमजोर 
शक्ति देते है । और जन्म के स ।म यंदि.इन उपरोक्त ग्रहों में से कोई. 
SS होंगे, तो वह ग्रह प्रायः अधिकांश सरि जीवन भर ही सन्तान मर ` 


| विद्या के पक्ष में उपरोक्त फल देते रहेंगे और यदि कोई भी प्रह सूर्य . 


से अस्त होगा या. शून्य अ' होगा, तो वह ग्रह निर्गत होने के कारण | 
ana पूरी शक्ति के अनुसार पूरा २ फलु प्रदान नहीं कर सकता है । se 
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मकर लग्न वालों को-आयु, पुरातत्व एवं उदर का फलादेदा [ १५३ 


कु'० Ho १३१ पंचांग के अन्दर जिन ia 
b >> RUN आ मासो में सूर्य सिह राशी पर या केन्या राशी 
| पर या वृश्चिक राशी पर कुम्म राशी पर या 
| मीन राशी दा ककं राशी या वृषभ या मकर 
| राशी पर या मेष राशी पर जबर आयेंगे 
| अथवा मङ्गल जब २ कभी fag राशी पर या 
मकर राशी पर या वृषभ राशी पर या कुम्भ 
राशी पर आये गे अथवा शुक्र जब २ कभी 
सिंह राशी पर या कुम्भ राशी पर आयें अथवा बुध जब कभी fag 
राशी पर या कुम्म राशी पर आये'गे अथवा चन्द्रमा जब र कभी fag 
राशी पर या कुम्भ राशी पर आवेंगे तव २ आयु एवं तुरातत्व सम्बन्ध 
त पेट के सम्बन्धों में अच्छाई का शुभ योग Tar करते हैं, और सयं 
का मिथुन राशी पर आना भी किसी तरीके से इस प्रकरा मे शुभ फल 
ही देता है और शनी का सिंह राशी पर्‌ आना भी इस प्रकणां में कुच 
शुभ ही रहता है, और इसके विपरीत सूर्य जब २ कभी धन राशी पर | 
आते हैं, अथवा वृहस्पति जब २ कभी सिंह राशो पर आवेगे अथवां | 
Ug या केतु जब २ कभी कोई सिंह राशी पर था कुम्भ राशी पर | 
आवेगे तब २ इस प्रकरण में कुछ अशाँती या कुछ हानिकारक योग पदा | 
_ करते हैं, और जन्म के समय में यदि इन्हीं राशियों के अनुसार इन्हीं 
wel में से जो २ कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के &न्दर बैठे होगे तो वह 
भायः अधिकाँश रूप में ऊपर लिखे अनुसार ही जीवन में फल प्रदान | 
करते रहेंगे, और जो कोई भी ग्रह सूय' से अस्त होंगे या शून्य अंश | 
Ue Ron हः ने के कारशा SLB, Fase: पूरा २ फत | रज 

















| ] मकर लग्न वालों को, स्त्री व देनिक रोजगार का फलादेश 


_ कु०नॅ० १३२ पंचाँग के अश्दर जिम वर्षो में व grat 


् 64 में बृहस्पति ककं पाशि पूर या मीन राशि, प्रर 
X e ] या वृश्चिक राशि पर जब २ आयेंगे, अथवा 
f SN, शुक्र जब २ कमो ककं राशि पर या मकर राहि. 


> पर आयेंगे, अथवा बुध जब २ कभो कर्कराशि 
| पर या मकर राशि पर आयेंगे अथवा शनी 
| जब २ कभी ककं राशि १२ या वृषभ राशि पर 


या तुला राशि पर या मकर राशी पर आये गे 
अथवा चन्द्रमा जब २ कभी कर्क राशि में या 


कन्या राशि में या वृषभ राशि में या मकर राक्षि में या मीन राशि में. 


या मेष राशि या तुला राशि में जब २ आये गे तब २ स्त्री व देनिक 






भी | fade 

भी ग्रह जन्म कुण्डली के बंठे होंगे तो वह प्रायः अधिकाश च 

हमेशा ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते i द 
और जो जो कोई भी ग्रह मदि सूर्म से अस्त होग भा २८ a 

| धिक या । ater से कम होगा तो वह WE निर्बल होने के कारण 

भपनी शक्तिके ; UR AAR तर सकता है र 


Sp, 


> | 


मकर लग्न वालों की, भाग्य, धर्म दवी शक्ति का फलादेश [ (१ 














कु ० नं० १३३ पंचाँग के अन्दर जित २ वर्षों में दे 
०-०2 :0-ल्‍20फम्घाक are: %-०७०७० ४० हक सं ~ 
| मासों में बुध कन्या रशि पर या तुला राशि 

| पर या वृश्चिक राशि पर या मकर रांशिपर 
| या कुम्भ राशि पर या मेषराशि पर या वृषभ 
| राशि पर जब २ आयेंगे.अबवः मंगल -जब२ 
| कभी कन्या राशि पर या कुम्म राशि परया 
| मीन राशि पर या मिथुन राशि पर जब २ 
आयेंगे अथवा शनी जब कभी कन्या राशिपर | 
या ककं राशि पर या मीन राशि पर या घन राशि पर आयेंगे अथवा | 
चन्द्रमा जब २ कभो कन्या राशि पर या मीन राशि पर जब २ आवेगे. 


अथवा किसी अंशों में वृहस्पति भी कन्या राशि पर या वृषभ राशि 





रारि पर आयेगे अथवा राहू या केतू जब कभी कन्या राशि पर या | 
मीन राशि पर आयेंगे तब २ भाग्य घर्म भक्ति आदि के विषय मॅ 


wt 


= 


कमजोरी पैदा करते हैं, और यदि जन्म के समय में जो २ ग्रह उपः 
रोक्त राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली में बेठे होंगे तो वह ग्रह प्राम : 
सारे.जीवन भर ऊपर लिये अनुसार, फल का दाता माना जाता ह 
और यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या शून्य अ'श होगा तो वह 
भद निवल होने के कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल प्राग 
नहीं कर सकता E 


i ४ 
CC-0. A Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५६ | मकर लग्न वालों को, देह आत्मबल, सुन्दरता, ख्याती का फल 


कु odo १३४ 


- पंचांग के अन्दर जिन वर्षो में व मासों 
९ /| में शनी मकर राशी पर या afian राशी पर 
| या तुला राशी पर या मीत-राशी पर या कर्ष 
| राशी. पर या कन्या राशी पर जब र कभी 
| आयेंगे अधवा शुक्र जब २ कभी मकर राशी 
| या ककं राशो पर आये गे अथवा मज्भल जब र 
। DN कभी मकर राशी पर य तुला राशी पर या 

मिथुन राशी पर आयेंगे अथवा बुध जब २ 
कभी मकर राशो पर या ककं राशी पर आवेगे अथवा चन्द्रमा जब २ 
कमी मकर राशी पर या ककं राशी पर आये गे, तब २ देह की 
सुन्दरता, आत्मवल ख्याति आदि के सम्बन्ध में उन्नति प्राप्त करते हैं, 
ओर इसके विपरीत यदि शनी जब २ कभी fag राशी पर या घन 
राशी पर या मेष र शी या मिर्थन र'शी पर आवेगे अथवा सूर्य जब २ 
कभी मकर राशी पर या ककं राशी पर आवेगे अथवा वृहस्पति जब २ 
कभी मकर राशी पर या वृषभ राशो पर या कन्या राशी पर या ककं 
राशी पर आवेंगे अ वा राहू या केतू कोई मी जव २ मकर राशी पर 
या ककं राशी पर आयेंगे तत्र तब देह पक्ष को सुन्दरता, शांती, आत्म- 
बल, स्याति, आदि के बिपय में हानि या कुछ कमी कष्ट का योग पैदा 
करते हैं, और जन्म के समय में यदि इस ऊपर लिखी राशियों के 
अनुसार जो २ कोई भी ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बोठे होंगे, तो वह 
ग्रह प्रायः अधिकांश रूप में सारे जीवन भर हीं ऊपर लिखे फलादेश 
के अनुसार ही फल देते रहेंगे और यदि कोई ग्रह सूयं से अस्त होगा 
यां शून्य अ'श होगा तो वह ग्रह निर्मल होने के कारण अपनी शक्ती 
अनुसार पूरा २ फल लिखे अनुसार नहीं कर सकता है । 
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मकर लग्न वालों को, शत्रु, झगड़े झंझट रोग परिश्रम का फल [ १५७ 


कु० नं० १३५ पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षों व मासों . 
X XX f/f में बुध मिथुन राशो पर या कन्या राशी पर या 
| तुला राशो. पर या वृष्चिक राशी पर या मकर | 
॥ राशी पर या कुम्भ राशी पर या मेष राशी पर 

या ककं राशी पर या वृषभ रशी. पर जब २ 
॥ आयेंगे अथवा मङ्गल जब २ कमी मिथुनं राशी 
} पर या मीन राशी पर या वृष्चिक राशी पर 
आयेंगे अथवा शनी जव २ कभी कन्या राशी: 


पर आयेंगे, अथवा सूयं जव २ कभी मिथून राशी पर या घन राशी पर 





आये गे, अथवा राहू जब २ कभी मिथुन राशी पर आये गे, तब २ शत्र 


पक्ष में विजय प्राप्त करके, झगड़े मंझटों से निवृती पैदा करते हैं और ' 
शनी: जब २ मिथुन राशी पर आते हैं, तवर कुछ परेशानियों के अन्तर- 
गत मुसीबतों पर व {शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, और इसके . | 
विपरीत यदि बुध जब २ कभी सिंह राशी पर या धन राशी पर या 
. मीन राशी पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी मिथुन राशी पर या 
धन राशी पर आये गे अथवा वृहस्पति जब २ कभी धन राशी पर 
` आये गे अथवा केतू जब २ कभी मिथुन राशी पर आयेंगे, तब २ शत्रु 
पक्ष व भाड़े भंभटों, के संबंध में कुछ परेशानी करते हैं, और जन्म | A 
समय में यदि इन ऊपर लिखित राशियों के अनुसार ही जो २ कोई | 
ग्रह अन्म कुण्डली के अन्दर बैठे होंगे, तो वह ग्रह प्रायः अधिकांश स्प | 
. में सदेव ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार जीवन में फल प्रदान करते 
” और यदि कोई भो ग्रह सूर्य से अस्त होगा या शून्य अश होगा | 


तो वह ग्रह निर्मल होने के कारण hp 
नहीं कर सकता है । रण अपनी शक्ती के अनुसार T 3 
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| १५८ ] मकर लग्न वालों को, माता भूमि मकान, सुख शान्ति का फल 






; १३ पंचांग में बन्दर जिन २ वर्षों में व मासो .' 
११ दे मङ्ग मेष सशि पर या कन्या 

[a fo A ॥यातुलाराक्षिपरया Wee डा 

| ८ ०. 5 | मकरराशि पर या मीन राशि प्र जब २. 
NAA NZI कभी आंये गे अथवा शुक्र जब २ कभी मेष 

A 4 i राशि या तुजा राशि पर आवेगे अथवा चन्द्रमा 

{८ ३ ` ८.५ ^ जब २ कभी मेष राशि पर या तुला राशि पर 

ै आयेंगे अथवा बुध ज& २ कभी मेष राशि पर 

था तुला राशि पर आयेंगे सूर्ये जब २ कमी मेषराशि पर आवेगे सूर्य 

| जन २ कभी मेष राशि पर आवेगे तब २ मकानदि, माता एवं सुख 

प्राप्ति के सम्बन्धों में safe सफलता प्राप्त होती रहती है यदि इसके 

विपरीत जब २ कपी मङ्गल मिथुन राशी या करके राशी पर या सिंह . 
| राधि पर या घन राशि पर या कुम्भ राशी पर जब २ आयेंगे अथवा. 
शनो जब २ कभो मेष राशी पर या ककं राशी. पर तुला राशी पर या. 
' कुम्भ राशी पर आयेंगे अथवा वृहस्पति जब २.कभी मेष राशी पर या 
Tag राशी पर या घन राशी पर या तुला राशी पर जब २ आयेंगे, 

अथवा राहू या केतू कोई भी जब २ कमी मेष राशी पर मा तुला राशी | 
पर आयेंगे तब २ सुख शाँती माता, मातृ-भूमि, मकानादि के सम्बन्ध 

में कमी या कष्ट का योग पैदा करते हैं, और जन्म के समय में यदि 
: इन्हीं ग्रहों में से कोई ग्रह यदि इन्हीं उपरोक्त राशियों के अन्तगंत जन्म 


। | è 
i 


















ba 
कल्क, AT 


SRA के अन्दर जो २ कोई ग्रह बैठा होगा तो वह ग्रह प्रायः सारे 
| चीवन मर ही अधिकांश रूप में ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही 
OM प्रदान करते रहेंगे, और यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या 


| हण अश होगा तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपनी शक्ति के 
| ASRS पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकते हैं. 
er. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 
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मकर लग्न वालों को, पिता, राज समाज, बड़ा कारबार [१५१ | 
: 
क 


मानप्रतिष्ठा आदि का फलादेश 


कु० नं० १३ पंचाँग के अन्दर जिन २ वष। में व aay 
E > में शुक्र, तुला राशी पर या वृश्चिक राशी पर | 
| या मकर राशी पर या मेष राशी पर य़ा मीन... 
| राशो पर या ककं राशो पर या वृषभ राशी पर | 
जव २ आये गे, अथवा मङ्गल जब रकी. 
| पुला राशी पर या मीन राशी पर या मेष. | 
| राशी पर आये गे, अथवा शनी, जब २ कमी 
तुला राशी पर या मकर राशी पर आयेंगे. 
अथवा बुध जब कभी तुला राशी पर या मेष राशी पर आयेंगे, अथवा 
चन्द्रमा जब २ कभो तुला राशी पर या मेष राशी पर आये'गे, तब र 
पिता, राजसमाज, मान प्रतिष्ठा कारवार, आदि के सम्बन्धों में उन्नति 


प्रदान करते हूं, और इसके विपरीत जब २ कभी शुक्र घन राशी पर | 
या मिथुन राशी पर या सिंह राशी पर या कन्या राशी पर जबर | 
आये गे, अथवा सूर्ये जब २ कभी तुला राशो पर या मेष राशो पर 
आयेंगे अथवा दृहस्पति जब २ कभी तुला राशो' पर या मिथुन राशी 
पर या कुम्भ राशी पर आवेगे अथवा राहू या केतू दोनों में से कोई | 
भी जब २ कभी तुला राशी पर या मेष राशी पर आयेंगे, तब २ पिता, 
राज समाज, कारबार मान, प्रतिष्ठा, आदि सम्बन्धों में कमी या कष्ट | 
का योग पैदा करते हैं। और जन्म के समय में यदि इन्हीं उपरोक्त ग्रहों 
में से, जो २ ne भी उपरोक्त राशियों के अनुसार यदि जन्म कुण्डली | 
के अन्दर बैठे होंगे तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही अधिकांश रुप. 
में ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते हैं, और 
यदि कोई ग्रह सूर्य से अस्त होगा या शून्यः अंश होगा तो वह ग्रह निबंत | | 
ह a अपनी शक्ति के अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर. 
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|| (६० ] मकर लग्न वालों को-रेस आदि सभी 


लाभकारी र ग, मणियाँ तथा ग्रहों के गुणादोषादि का लिये 


दोषादि का फलादेश 






i (बु) मकर लग वाले व्यक्तियों को 
1 भाग्य, धर्म, भ'क्त देवी शक्ति, शत्र रोग 
1 झगड़े झंझट, पाप, ननसाल इत्यादि विषयों के 
4 फलदाता ग्रह्‌ बुध है इनका रग हरा है, इनका 
| स्वभाव कोमल और कटु है,इनकी . मणी पन्ना 
| है यह उन्नति प्रदान करने में छिपी हुई चतुराई 
| एवं प्रकट सज्जनता की देवी शक्‍ती से कार्य 


| करते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राशियां यह हैं २:४-.. 


\-६-७-८-१०-११ और नेष्ट राशियां ३-५-६-१२ FL 










eS Se a 


| (Yo) मकर .लग्त वाले व्यक्तियों को-पिता, राज समाज, मान 
AUST, कारवार, विद्या, संतान वांणी कला इत्यादि योगों को शक्ती : 
के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शुक्र है, इनका रंग सफेद है इनका 
| भाब नरम है, इनको मणी हीरा है यह उन्नति प्रदान करने में बुद्धि 
| बस की कमें शक्‍ती से कार्य करते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बैठने 

| भै उत्तम राशियां यह हैं ७-८-१०-११-१-२-४ और Ay 
| राशियाँ €-३-.-६ हैँ | 

(Ho, मकर लग्न में जन्म लेने वाले-को-धन लाभ आवशयक 
आर्थो की प्राप्ती, माता, भूमि, सुख, मकान, जायदाद, खानपान 
| सत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह मंगल है | इनका रंग 
| चोल है, इनका स्वभाव गरम और गम्भीर है, इतकी मणी मूंगा है। ` _ 
| ह उन्नति प्रदान करने में शांती और धैय से कार्य करते हैं। इतकी ,.' 
| $उली के अन्दर बैठने की श्रे ष्ठ राशियाँ यह ८-१०-१२-१-२-६-७ 

| (घोर नेष्ट राशियाँ यह है ९--३-४--१। इनकी विशेषता यह है 

| यह बुरे से बुरे समय में भी कुछ न कुछ धन लाभ के साधन प्राप्त 

। ते ही हैं, मंगल की कुम्भराशी सामान्य ठीक है । 
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ei sf . 
laa वालों को-रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के 
| वाभकारी र ग मरिएयां तथा ग्रहों के गुण दोषादि m [ १६१ 


| godo १३९ (Zo) मकर लग्न वाले व्यक्तियों को खर्च 

(77६ A) नहरी दूसरे स्थानों का सम्बन्ध भाई-बहन परा 

| क्रम बाहुबल शक्ती के कार्य इत्यादि.विषयों की 
| शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता We नृहः 

Z| ।स्पति हैं इनका रग पीला है, इनका स्वभाव 
| 


=} 





बड्प्पन यक्त दयालु है. इनकी मणी पुखराज 
/ ॥ है, यह उन्तति प्रदान करने में बाहुबल और 
री स्थान की संपक शक्ती से कार्य करते हैं। इनकी कुण्डली के 
इंदर बैठने की श्रेष्ठ राशियां यह हैं ९-१५-४-६-८ और नेष्ट राशियां 
हैं १०-११-३-५-७ ओर MIATA i राशि यह ९--२ हैं। 

। . (श०)मकर लग्न वाले व्यक्तियों को धन संग्रह की शक्ति कौटुम्व 
बल, आत्मबल की शक्ति इत्यादि बिषमों के प्रधान अधिकारी फल- 
nt ग्रह गनी है, इनका र ग स्याम है इनको मणी नीलम है, इनका 
स्राव कठोर है यह उन्नति प्रदान करने में देह्रलं ओर धनवल की 
| से कार्य करते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्र ष्ठ राशियाँ 
Pe १०-११-१२-२-४-६-७-८ हैं नेष्ट राशियाँ यह ९,३,५ हैं ee 
| (ao) मकर लग्न वाले व्यक्तियों को-स्त्री,. ससुराल, SIT 
go | गो इत्यादि योगों की शक्ती के प्रधान ब फलदाता 
चन्द्रमा हैं इनका रग उज्वल है इनका स्वभाव : श योग की 
Raa मणी मोती है, यह उन्नति भ्रदान करने में मनोयोग 


कि कमंशक्ती के द्वारा कार्य करते है Eo a स. ह 
हि श्रेष्ठ राशियाँ यह FLV Ul’ atl इनकी बिशेषता यह है 
५,8 और सामान्य राशि यह ११ ६। ae शक्ति से गृहस्थ्य 
यह बुरे से बुरे समय में भी नित्य प्रत A aS 


A कुक, हे । 
Bs का Wad कुछ तकतकीत... by eGangotri 























१६२] मकर लग्न वालों को-रेस आदि सभी व्यापार कार्यो ३ ५... 
लाभकारी र ग मणिणियां तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फादर 
Fo Fo १४० (Jo) कमर लग्न वाले व्यक्तियों कषे गा 
TAN ED मृत्यु, पुरातत्व की शक्ती, पेट का पट 
| जीवन की दिनचर्या, प्रभाव इत्यादि fl 
९ | के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह स्य है| 
| रङ्ग लाल है, इनका स्वभाव महान्‌ गर! 
| इनको मणी मारिएक है, यह उन्नति एका 
| करने में पुरातत्व शक्‍ती के सम्बन्ध से बा. 
करते हैं, इनकी कुण्डली के 'अन्दर बैले है 
श्र ष्ठ राशियां यह हैं-५सिंह-६कन्या-वत| 
१२-मीन १-मेष ४-ककं और नेष्ट राशियां यह हैं-७ तुला-९ धन figl 
ओर सामान्य राशियां यह हैं २ वृषभ-१० मकर ११ कुम्भ | 





(रा०) मकर लन्न में जन्म लेने वालों को-दिमाग की गुप्त जद 
चिन्ता अशिक लाभ की सूक झूठ, कष्ट इत्यादि विषयों के प्रधान ३ | 
कारो फलदाता ग्रह राहू है। इनका र'ग काला है, इनका स्वभाब] 
है, इनकी मरि गोमेध है । यह उन्नति प्रदान करने में गुप्त कमं i 
से कार्य करते हैं। इनकी कुण्डली के अन्दर बैठने को श्रेष्ट राशियाँगी 
हैं ८ वृदिचिक-१२ मीन-३ मिथुन ६-कन्या-र वृषभ और नेष्ट राशि 
यह हु-९ धन-१० मकर-११ कुम्भ-१ मेष-४ ककं-५ सिंह-७ तुला। | 

(के०) मकर लग्न में जन्म लेने वालों को-गुप्त धर्म पिए 
गुप्त बीरत्व, कष्ठ अधिक लाभ के लिये कठिन प्रयत्न इत्यादि योगों 
शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह केतू हैं। इनका रग M) 
है, इनका स्वभाव अति कटु है, इनकी मणी लहसनियां है। यह oy 
भ्रदान करने में कष्ट साध्य कर्मयोग के द्वारा कार्य करते हैं १९ | 
` ` कुण्डली के अन्दर बैठने की श्र ष्ट राशियाँ यह हैं ८, वृश्चिक, (१११ 

९ घन, ६ कन्या २ वृषभ और नेष्ट राशियाँ यह हैं १० मकर ११5 | 
१ मेष ४ कलश सिह'७'तुला'औरे सेक्ष शरि मिथुनं gl | 


है| 
i 
| 


| 
| 

| 
| 


| d ` चुगभ लग्न फलादेश प्रारम्भ 
| | i 





ui 





$ , 
| इस कुम्म लग्न में जन्म लेने बाले ब्यक्तियोँ को सुख $ | 
घन > सम्बन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः Ze Yo Ae ध 
| ही हैं और अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व कि कस 
संबंधी सभी व्यापररादि कार्यों में लाभप्रद सिद्ध t 
॥ राशि ओर स्थानान्तर फे भेद से प्रायः सभी ब्रह अच्छ ६ 
| पल के सूचक बन जाते है जैसे कि आपको कुण्डली ने ० ही १ 
| से लेकर कुरडली नं०१५४ तक में विचारदेतु इन समी a 3 
| भाग्य के हर एक विषय में मिन्न २ फलादेश महाप सरस हा 


| प्रे जानने को मिलेगा । 
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१६४ ] कुम्भ लग्न वालों को-- 






TT लाभ का देनिक फलादेश 





FoTo १४१ पंचांग के अन्दर जिन २ दिनों में इ, | 
/२ ५०, >> “| धन राशि, मेष राशि, ककं राशि, ६ | 
| SAT राशि, कुम्भ राशि, या मिथुन राशित 
| जब २ आयेंगे तव २ लाभ प्राप्ति का et ah 
| मन को प्रसन्नता के प्राय: कारण रहेंगे। विन! 
| इसके विपरीत यदि जिन २ दिनों में व 
Y कन्या, वृश्चिक या मकर या मीन राशि 
रहेंगे। उन २ दिनों में हानि या मन की agi] 

के कारण उत्पन्न होंगे । और जन्म के समय में यदि चन्द्रमा इही स | 
रोक्त राशियों के अन्तर्गतः यदि जन्म कुण्डली के अन्दर कहीं भी व| 
होगा तो वह प्रायः सारे जीवन भर ही अधिकतर ऊपर लिखे फतत । 
के अनुसार ही फल देता रहेगा । , | t 





# घन लाभ का मासिक फलादेश se | 
राशि के अन्दर जिन २ महोंनों में सूर्य सिह राशि, वृ 
राशि घन राशि, SPH राशि, मोन राशि, मेष राशि, वृषभ राशियाँ 


ग राशि पर आयेंगे अथवा जब २ शुक्र तुला राशि, वृश्चिक राशि | 
उम्म राशि, मीन राशि मेष राशि धन राशि वृषभ राशि या सिह राग 
आये गे अथवा झ॑ er 


eo 


च्या I ==)" 


सुय जब २ कन्या, तुला, TH 
जब २. मंगले जब.२ कर्क या कन्या राशि में बाय | 

अथवा बुध जब २ केभी मकर या मीन राशि या कर्क,राशि में आगे | 
aan उन महीनों में अशांती के कारण उत्पन्न होंगे किन्तु .जब भि 
र दगया | Wr किता? तोग्वह'प्तफल नहीं देता d । | | | 


l ie इसके विपरीत यदि सञ्च र| 


H 


| कुम्म लग्न वालों को-धन लाभ का Wiss [१६५ 
| go नं? १४२ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्पो में 
है Kae \१० Jt वृहस्पति धन राशी पर या कुम्भ राशी पर या 
ह||) १९९ | मीन राशी परं या मेष राशी पर या वृषभ 
i राशी पर या मिथुन राशो परं या ककं राशी 
f | पर या सिह राशी पर या तुला राशी पर या 

२७ बृश्चिक राशी पर जब २ आयेंगे, अथवा शनी- | 


f ६ \j ७ देव जब र कभी तुला राशो पर या वृश्चिक 


al . 'राशी पर धन राशी पर या कुम्भ राशो पर 
वृषभ राशी पर या मिथुन राशी पर या सिंह राशि पर जब २ 
Jatt, अथवा राह जब २ कभी मेष राशी पर या मिथुन पर या तुला 
करकं राशी पर या मकर राशी पर जब र आये गे, अथवा केतू जब 
कभी धन राशी पर या मेष राशी पर या ककं राशी पर या तुला 

AA परं या मकर राशी पर जब २ आये गे TAT मासिक लाभ के ग्रह 
fi जब २ अनुकूल हों, तब २ इन वर्षा में खुब लाभ और धन की दृद 
तितो है। ओर इसके बिपरीत जिन २ वर्षो में वृहस्पति Bs Tit, 
या कन्या राशी में आये गे या शनि देव जिन २ षा में मकर राशी 
[या मेष राशी में या, ककं राशी में या कन्या राशी में जब २ आय गे 
(TUE जब २ कभी मोन राशी पर या सिंह राशी पर या कव्या राशी 
रया वृश्चिक राशी पर या वृषभ राशी पर या BEA राशी पर जब २ 
शेयेगे अथत्रा केतू जिन २ वर्षों में मीन राशी पर या हू से राशी. पर 
[क्या राशी पर या वृदिचक रांशी पर या कुम्भ राशी पर जबर 
BAR, site मासिक लाभ के ग्रह भी जब प्रतिकूल होते.हे तब र 
वो में हानि :1 अशान्ती के कारण उत्पल होते हैं r T 
पिमो में से जा कोई भी ग्रह इन्ही र राशियों के TIE पर हो 
पि कुपइला के अन्दर बैठे होंगे तो वह प्रायः सारे ५ a 

क्त फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते हैं किन्तु जा 


| मुझ पूरा नहीं होता है | 
| भस्त होह ALE होगा. जतका, T itized by eGangotri 
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र कुम्भ ल वालों का-राजयोग का फलादैश 
१६६ | कु ee 
पंचांग के अन्दर जिन २बबो बभासे. 
4 में वृहस्पति वृश्चिक राशी या मीन या फिय 
> मेघ राशी या घन राशी या मिथून राशी फू 
| जब २ आयेंगे अथवा शनी जब २ कभी दृ | 
| या धन या कुम्भ या वृशभ या तुला या [छ| 
| या मिथुन राश्षी पर जब २ आये गे, और राह! 
॥ जब २ कभो मेष राशी या ara] 
या कर्कं .राशी या तुला राशी गा 
मकर राशो पर जब २ आये गे और केतू जब २ कभी धन राशी ग| 
मेष राशी या ककं राझी या तुला राशो पर आये गे और मंगल जब?| 
कभी वदिचिक राशि या धन राशी या कुम्भ राशी या मीन राशीग| 
मेष या fag या तुला या मिथुन या वृषभ राशी में जव २ कभी आयेग। 
और शुक्र जब २ कमो वृश्चिक राशो या धन राशा या कुम्भ TAA 
` मीन राशी या मेष राशो या वृषभ राशी या मिथुन राशी या हि| 
राशी या तुला र।शो में जब २ आये गे, और सूर्य जब २ कभी शि. 
राशी या वृश्चिक राशी या धन राशी या कुम्भ राशी या मेष | 
या वृषभ राशी या मिथुन राशी में जब २ आये गे, भोर बुद्ध ज 
कभी मिथुन राशी या सिंह राशी या कन्या राशो या तुला राशेग| 
धन राशो या कु भ राशो या मेष राशि या वृषभ राशी पर ख ७ 
' आये गे, या चन्द्रमा जब २ कभो ककं राशी या सिंह या तुला रभि ५ 
घन राशि या कुंभ राशी या मेष राशी या वृषभ राशी पर ज। | 
आये ग अर्थात्‌ यह सभी नव ग्रह उपरोक्त राशियों के अनुसार ज 4 
जोन जोन सी माल में एक हो समय में, इन उपरोक्त राशियों के बर 
गंत हो आया करे ग, तब जब ही इन सालो में इस HA लग. || 
को राजयोग प्राप्त होता रहेगा । और जन्म के समय में याद ait | 
ग्रह उपरोक्त लिखे अनुतार जन्म कुण्डली में बैठा होगा, तो 1६, | 
TERT LAAT शुझ-फस करते ्यालान्सप्रा जाता ९ || 
अस्त ग्रह या शून्य अंश ग्रह कमजोर होता है। ` | | 
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| | क्‍ ef लग्न वालों को-विद्या व सन्तान पक्ष का फलादेश [ १६७ 








पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व 


मासों में बुध मिथन राशी या सिंह राशी या 
तुला राशी या वृश्‍चिक राशी या धन राशी या 
2 कुम्भ राशी पर या मेष राशी पर या वृषभ 
राशी पर जब २ MAT, और वृहस्पति जब २ 
कभी मिथून राशी तुलाराशी या कुम्भ राशी या 
| धन राशी पर जब २ आयेंगे, अथवा मंगल जव 
कभी मिथून राशी या वृश्चिक राशी या घन 


| = कभो 
a राशी या मौन राशी पर जब जब आवग अथवा सूर्य जब जब कभा . 


७ ०९ जब कभी 
al मिथन राशी या धन राशी पर आये गे, अथवा शुक्र अत ज 


। मिथन 
A | गे अथवा राहू जब जब कभी aS 
i) मिथुन राशी या धन राशी पर आये गे ह राशी पर आये गे। 


राशी पर आवेंगे, और शनी जब जब कभी मिथून peni 
a) तब तब विद्या और सन्तान पक्ष में उन्नति, एव s a 

| पदा करते हैं । किन्तु इसके विपरीत यदि जब $ क लिः 
| या कन्या राशी पर या मकर राशी या मीन राशं | 


| घन राशी पर आये गे, 
| i कभी मिथून. राशी या ध 
॥ अयवा चन्द्रमा जब जब क ये'गे, तब तब विद्या 


q| अथवा जब कभी मिथुन पर अ à qar 
| तका मस्तिष्क के सम्बन्ध में e का n 7 
9 करते है । और जन्म के समय में, x होंगे तो वह ग्रह प्रायः 
| के जो कोई भो ग्रह जन्म कुण्डली के, क्र a के अनुसार ही फल 
ji अधिकांश रूप में हमेशा ही ऊपर ae ae बी. ग्रह यदि सूर्म से अस्त 
{| प्रदान करते रहते हैं और (जो लो i h या १अशसेकम 
होगा या शून्य अश होगा या २९ अरे र शबती के अनुसार पूरा- 
॥ होगा तो वह निर्जल होने के कारण a 
| ' पूरा फल प्रदान नहीं कर सकता है! 
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१६८ ] कुम्भ लग्न वालों को--आयु, पुरातत्व उदर का फल 

















पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों १३ 


2 /| मासों में बुध सिंह राशी पर या कन्या राही. 


| राशी पर या मिथुन राशी पर या धन राह | 
| पर जब २ आयेंगे, अथवा वृहस्पति जब रकमी. 
S कन्या राशी पर या मीन राशी या वृषभ राही | 
कि पर आये गे.अथवा मंगल जब २ कभी कया | 
: राशी पर या मिथुन राशी पर या कुम्भ राशी पर या मीन राशी पर | 
जब २ आये गे अथवा सूर्य जब २ कभी कन्या राज्ञी पर या मीन Tat | 
पर आये गे तब २ आयु एवं पुरातत्व सम्बन्ध या पेट के सम्बन्ध में qe | 
व उन्नति का शुभ योग पैदा करते हैं, और इसके विपरीत यदि वृध | 
जब २ कभी मकर राशी पर या मीन राशी पर या क्क राशी पर | 
आये गे, अथवा शुक्र जब. कभी कन्या राशी पर या मीन राशी पर | 
आवेगे, अथवा शुक्र जब कभी कन्या राशी पर या मीन राशी पर | 
आवेंगे अथवा राहू या केतु जब २ कभी कन्या राशी पर या मीन राशो | 
पर आवेगे, अथवा किसी हिस्से में कुछ शनी भी जब २ कभी कण्या | 
राशी पर या ककं राशी पर आवेगे तब-तब इन ग्रहों के असर से भगु | 
१ उरातत्व व पेट के संबंधों में हानिकारक एव अशांतीप्रद योग पैदा १ 
होता है, और जःम के समय में यदि इन उपरोक्त ग्रहों में से २कोई | 





हे प्राय: अधिकांश रूप में ऊंपर लिखे फलादेश ह | 
"दान करते रहेंगे, और जो कोई भी ग्रह, सू हें ४ 
| अश होंगे तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपनी | 
. शक्ती के अनुसार तुरा २ फल पदात, तही कर Weds ` | 
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कुम्भ लग्न बालों को, स्त्री व देनिक रोजगार का फल . [१६९ 


ge नं० १४६ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों व मासो में 


| KR १९/ २१० / सूर्य सिंह राशी पर या वृश्चिक राशी पर या 
| | XU X =| धन राशांपर या कुम्म राशो पर या मेक सशी 
ING) 


| पर या वृषभ राशो पर या मिथुन राशी पर 


Ves . 
IF N | जब २आये गे अथवा वृहस्पति जब २ कभी 
३ N | सिह राशी पर या धन राशी पर या कुम्भ 
9 ६ ७॥ राशी पर या मेष राशी पर जब २ आये गे 
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| | अथवा मंगल जब २ कभी. सिंह राशी पर या 
|` मकर राशी पर या कुम्भ रोशी पर या वृषभ राशी पर जब २ आयेंगे 
| अथवा शुक्र जब २ सिह राशी पर या कुम्भ राशी पर आये गे, तव-तब 
| स्त्रीव cite रोजगार के पक्ष में उन्नति व सुख की प्राप्ती होती है और 
| शती जब २ कभी सिंह राशी पर या मिथुन राशो पर या वृश्चिक राशी 
| पर या HET राशो पर जब २ आयेंगे, तब-तथ स्त्री व देनि$ रोजगार 
| का लाइन में कुछ अच्छाई और बुराई को साथ लेकर फल की प्राप्ती 
| / होतो है, और इसके विपरीत यदि सूर्य जब २ कभो कन्या राशी पर या 
| तुला राशी पर या मकर राशी पर या मीन राशी पर या ककं राशी 
| पर जब २ आथे गे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी fag राशी, या कुम्भ 
| राशी पर आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी सिह राशी पर या कुम्भ 
| राशी पर आवेगे अथवा राहू या केतू कोई भी जब ९ कभी सिह राशी 
। पर या कुम्भ राशो पर आवेगे, तब र स्त्री व दिक रोजगार. के पक्ष 
| ` में अशांत प्रद वातावरण dar करे गे और यदि जन्म के समय में इन 
| उपरोक्त ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार 
| चन्म कुण्डली में बैठे होंगे तो वह ग्रह प्रायः सारे-जीवन भर अधिकांश 
| स्म में उपरोक्त फला देश के अनुसार ही फल लग करते रहेंगे, और 
| यदि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त होगा या शून्य अंश होगा, तो वह ग्रह 
निर्बेल होने के कारण अपनी शक्ती के अनुसार पुरा २ फल भदान नहों 
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१७० ] कुम्भ लग्न वालों को. भाग्य धर्म भक्ति, ईश्वरीय वल 
सुयश आदि का फलादेश 

Go Wo १४७ पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षो व मास 
RRN १० / में शुक्र, तुला राशी या वृश्चिक राशी.या घन 
राशी पर या कुम्भर'शी पर या मीन राशी पर 
या मेष राशी पर या वृषभराशो पर या मिथन 
| राशी पर या सिंह राशी पर आये'गे, अथवा ' 
वृहस्पति जब २ तुला राशी पर या कुम्भ राशो | 
पर या मिथुन राशी पर या मेष राशी पर जब | 
जब आये गे, अथवा मंगल जब २ कभी तुला | 
राशी पर या मीन राशी पर या मेषराशीपर | 
जब २ आयेंगे थेथवा शती, जेब २ कभी तुला राशी पर या सिंह राशी | 
पर आयगे, तब २ भाग्य,धर्म भक्ति व ईश्वरीय बल की उन्नति का योग | 
प्राप्त होता है, और इसके विपरीत यदि सूर्यं जब २ कभी तुला राशी ' 
पर आवेगे, अथवा चन्द्रमा जब २ कभी तुला राशी पर आयेंगे अथवा | 
शुक्र जब २ कभी कन्या राशी-मफर राशो-ककं राशी पर आये गे अथवा ,| 
राहू या केतू जब २ कभी कोई तुला राशी पर या मेष राशी पर आयेगे | 
तब २ भाग्य, धर्म व ईश्वर भक्ति के सम्बन्धों में परेशानी या कमजोरी | 
का योग पदा करते हैं और बुध जब २ कभी तुला राशी या मेष राशी | 
पर आये'गे, तब २ इस उपरोक्त बिषय में सामान्य फल प्रदान करते 
हैं, और जन्म के समय यदि इन्हीं उपरोक्त ग्रहों में से जो जो कोई भी 
ग्रह यदि इन्हीं उपरोक्त राशियों के अनुसार यदि जन्म कुण्डली के भग्र | 
aS होंगे तो वहु ग्रह सारे जीवन भर ही अधिकाँश रूप में ऊपर लिषे | 
फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते है, और यदि कोई गई | 
सूर्य से अस्त होगा या शून्य अश होगा तो वह vena निर्बल होने | 
कारण अपनी शक्ति के अनुसार पूरा-पूरा फल प्रदान नहीं ३९ | 
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कुम्भ लग्न वालों को, देह, भात्मवल, सुन्दरता, 


१७१ 
ख्याति आदि का फलादेश l 


कु ० नं> १४८ 


— 


पंचांग के अन्दर जिन वर्षो व मासों में 
शनी कुभ राशी पर या बृश्चिक राशी पर या 
तुला राशी पर या मिथुन राशी पर या धन 
राशी पर या सिहराशो पर या वृषभ राशी पर 
| जब २ कभी आये गे अथवा मंगल जब २ कभी 
q कुम्भराशी पर सिंह राशी पर या वृश्चिकराशी 
| पर आये गे अथवा वृहस्पति जब २ कभी कुम्भ 
राशी पर या मिथुन राशो पर या सिंह : 
राशी पर या तुला राशी पर जब २ आये ग अथवा शुक्र जब २ कभी 
कुम्भ राशी पर या सिंह राशी पर आये गे अथवा बुध जबर कभी कन्या 
राशी पर आये गे तबर इन ग्रह योगों में देह की सुन्दरता, आत्मबल 
ख्याति आदि के समन्ध में उन्नति व सफलता प्राप्त होती है और इसके 
विपरीत यदि शनो जब २ कभी मीन राशी पर या मेष राशी पर या 
कर्क राशी पर या कन्या राशो पर या मकर राशी पर जब २ आये गे 
अथवा चन्द्रमा जब २ कभी कुम्भ राशी पर या सिंह राशी पर आवेग 
अथवा बुध जब २ कभी कुम्म राशी परया fag राशी पर आवेगे 
अथवा राहू या केतू कोई भी जबर कभी कुम्भ राशो पर या क 
पर आये ग,तब २ इन ग्रह योगों में देह को सुन्दरता, आत्मबल, ख्या 
आदि के विषय में हानि या कुछ कमी का योग पैदा करते हूं a जन्म 
के समय में यदि इन उपराक्त ग्रहों में से जो, कोई भी ae: fe 
लिष्दी राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली के अन्दर ale a ve 
ग्रह प्रामः अधिकाँश रूप में सारे जीवच भर ही ऊपर फ़ 
के अनुसार ही फल देते रहेंगे, और यदि कोई ग्रह सूर्य से अस्त होगा 
: गह निर्बल होने के कारण अपनो शक्ती के 
या शून्य अश होगा तो वह ग्रह निर्भल ह 
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१७२ ] कुम्भ लग्न वालों को, शत्रु झगड़े झंझट, रोग, परिश्रम 
o इत्यादि का फलादेश 

Fo Ho १७९ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में वाहो 
में वृहस्पति कक राशी या मीनरांशी या वृश्चिक 
राशी पर जब २ आवेंगे अथवां सूर्य “जब २ 
कभी कर्क राशी पर आये गे अथवा राह या 
जव २ कभी कोई कर्कं राशी या मकर राशी 
५५ पर आवेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी कक. 





राशी या तुला राशी या कुम्भ राशी पर जब २ 
आये गे, या चन्द्रमा “थुन एवं सिंह राशो पर आवेंगे तब २ इन ग्रह 
योगों में शत्रु पक्ष एवं झगड़े भंभट आदि विषयों में, विजय और स्फूर्ती 
पेदा करते हैं, किन्तु इसके विपरीत यदि जब २ कभी चन्द्रमा कन्या. 
' राशो या वृश्चिक राशी या मकर राशी या मोन राशी पर जब २ 
आये गे अथवा मङ्गल जब २ कभी कर्क राशी या. मकर राशी पर 
HAT अथवा बुध जब-२ कभी कर्क राशी या मकर राशी में att 
पब २ शदु पक्ष एवं कड़े झंझट आदि विषयों में कुछ अशांती का 
कारण पेदा करते हैं और शनी जब. २ कभी कर राशी या वृषभ राशी 
या तुला राशी पर आवेगे तश्र २ a मु पक्ष व झगड़े भभटों के पक्ष में 
कुछ परेशानियों के साथ बिजय प्राप्त करते हैं, और इन्हीं ग्रहों में से 
यदि कोई भी जन्म के समय में, इन्हीं उपरोक्त राशियों के अन्तर्गत 
यदि जन्म कुण्डली के अन्दर बैठे होंगे तो वह ग्रह. प्रायः अधिकांश रूप 
मं सारे जीवन भर ही उपरोक्त फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान 
करते रहेंगे। और यदि.कोई भो ग्रह सूयं से अस्त होगा या शुन्य अश 
होगा,तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण पूरा २ फल नहीं कर सकता हैं। 

नोट-कुम्भ लग्न वालों को चन्द्रमा, बुध, शनो, इन ती त्त ग्रहों 


का असर यदि अच्छा प्राप्त होने का समय आता है तब भी कुछ न 
Be फिकर द ftam Riq. ००४०००४/००००७०७ ` 


राशी या धन राशी या मेष राशी या वृषभ, 





। 








| ' कुम्भ लग्न वालों को, माता, भूमि मकान सुल शांती का फल [ १७३ 


Fo To १५० 


— मे पंचांग के अन्दर जिन २ दर्षो' व. दिनों 
में शुक्र, तुला राशी पर या वृश्चिक राशी पर 
था धन राशी पर या कुम्भ राशी पर या मीन 
राशी पर या मेष या राशी पर या वृषभ राशी 
पर या मिथुन राशी पर या सिह राशी पर 
आये गे अथवा मंगल जव २ तुला राशी पर या 
कुम्भ राशी पर या वृषभ राशी पर या वृश्चिक 
राशी पर जब २ झाये गे अथवा बृहस्पति जवर 
कभी वृषभ राशी पर या वृश्चिक राशी पर जब २ कभी आये'गे अथवा 
शनि या चन्द्रमा जब २ कभी वृषभ राशि पर आयेंगे, अथवा सूर्य जबर 
कभी वृषभ राशी पर आवेगे तत्रर मकान,भूमि, सुख शाँतो के सम्बन्धों 
में उन्नति, एवं लाभ प्राप्ती का योग पैदा करते हैं और इसके विपरीत 
यदि शुक्र जब २ कभा ककं राशी पर या क्या राशी पर या मकर 
राशी पर आवेगे, अथवा राहू या केतू कोई भी जब २ कभी वृषभ राशो 
पर आवेगे, तथ २ माता भूमि मकान सुख प्राप्ती के सम्बन्धों में कुछ 
कमजोरी या कमी या अशान्ती का योग पैदा करते हैं, आर जन्म के 
समय में यदि उपरोक्त प्रहों में से जोर कोई भी ग्रह यदि इन्हीं उपरोक्त 
राशियों के अनुसार जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे होंगे तो वह ग्रह प्राय: 
सारे जीवन भर ही अधिकाँश रूप में ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार 
ही फल प्रदान करते रहते हैं, और यदि कोई ग्रह सूर्य से अस्त होगा या 


शुन्य अंश होगा तो वह ग्रह निबंल होने के कारण अपनी शक्ती के 





` अनुसार पूरा २ फल प्रदान नहीं कर सकता है किन्तु चन्दमा,शनि,बुध, 
इन तीन ग्रहों का फल अच्छा होने पर भी कुछ अशान्त प्रद बन 
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१७४ ] कुम्भ लग्न वालों को, पिता, राज समाज 
मान, प्रतिष्ठा आदि का फलादेश 

कु'० नं० १५१ पंचांग के अन्दर जिन २ दिनों बोर वो 

में मंगल, सिंह राशी या तुला राशी या वृहि 

| राशी या धनराशी या मीन राशी याइ. 
राशी या मेष राशी या वृषभ राशी पर ड 
bear $ वर 
| आये गे और वृहस्पति जब २ कभी वषभ राशी 
| या मीन राशी या वृश्चिक राशी या कक राशी 
| पर जब २ आये गे, अथवा शुक्र जब २ कग | 
वृषभ राशी या वृश्चिक राशी पर जव | 
आये गे अथवा सूर्य जब २ कभी वृश्चिक राशी पर आयेगे तब त | 
पिता, कारवार, राज समाज मान प्रतिष्ठा आदि विषयों में उन | 
प्रदान करते हैं, और शनी जब २ कभी वृश्चिक राशी पर आयेगे तव | 
तब उपरोक्त विषय में बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से उन्नति: करतेहै | 
और पिता स्थानके संबन्धसे सामात्यतम लाभ हानि का योग पैदा करे . 
हैं, किन्तु इसके विपरीत यदि मंगल जब २ कभी ककं राशी या कन्या | 
राशी या मकर राशो पर आवेंगे, अथवा चन्द्रमा जब कभी वर्तक 
राशी या वृषभ राशी पर आये'गे अथवा बुध जब २ कभी वृस्कि 
राशी या वृषभ राशी पर भायेंगे,अथवा राहू या केतू कोई भी जब जब | 
कभी वृश्चिक राशी या वृषभ राशी पर आये'गे तब तब पिता राज 
no मान इत्यादि के विषय में हानिकारंक गोग मा अशांती का | 
=a at करते हैं और जन्म के समय में यदि इन्हीं उपरोक्त ह 
अन्दर हे तो वह जा कं के अनुसार, जज भी 
अनुसार ही फल R प्रह प्राय: अधिकांश रूप में हमेशा ही ऊपर fet 
F AGM करते रहते हैं और जो जो कोई भी ग्रह मि | 
MS अस्त होगा.या शुन्य अ'श होगा तो वह ग्रह निर्मल होते म | 


कारण अपनी शक्ती a] 
सकता है । के अनुसार पुरा पूरा फल प्रदान नहीं | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 
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कुम्भ लग्न वालों को-रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के लिये [ १७५ 
लाभकारी र'ग मणिया ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 


च (Jo, कुम्भ लग्न वाले. व्यक्तियों को 
| आमदकी, धन की संग्रह शक्‍ती कौटुम्व, आव- 
श२यक लाभ, इत्यादि विषयों की शक्ती के प्रधान 
अधिकारी फलदाता ग्रह वृहस्पति हैं इनका रङ्ग 
| पीला है, इनका स्वभाव बड़प्पन युक्त दंयालुहै ` 
इनकी मणी पुखराज है, यह उन्नति प्रद।न करने 
BRD में, हृदय बल और धन बल को शक्ती से कार्य 

करते हैं। इनको कुण्डली के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं 

. १-२-३-५-७-८-६-११-१२ और नेष्ट र।शियाँ यह है १०-६ और सामान्य 

राशी यह-४ हैं | | 
Yo कुम्भ लग्न वाले व्यक्तियों को-भाग्य,धर्म, भक्ति, ईश्वरीय 
वल. यश, मकान, भूमि, माता, सुख, शांती इत्यादि योगों की शक्ती 
के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शुक्र हैं, इनका रङ्ग सफेद है इनका 
_ स्वभाव कोमल,गुणज्ञ, है इनकी मणी हीरा है यह उन्नति प्रदान करने 
में ईश्वरीय बल एवं शांती से कार्य करते हैं इनक्री कुण्डली के अन्दर 
गैठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं १-२-३-५-७-८-९-११-१२ ओर ASS 

` राशियाँ यह ४-६-१० हैं । 

(म०) कुम्भ लग्न में जन्म लेने वालों को राज, समाज, पिता, 
कारबार, मान, प्रतिष्ठा, भाई-बहन, पराक्रम, वाहुबल, इत्यादि योगों 
की शक्ती के MATA अधिकारी फलदाता ग्रह मङ्गल है। इनका रग 
लाल है, इनका स्वभाव गरम और गम्भीर है, इनकी मणी FAT है। 
यह उन्नति प्रदान करने में बाहुबल की शक्‍ती से कार्य करते हैं | इनको 
कुण्डली के अन्दर बैठने को श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं १-२-३-५-७-८-६- 
११-१२ AT ASS राशियाँ ये ४-६-१० है । इनकी विशेषता यह है कि 

यह बुरे से बुरे समय में भी अपने हाथों की आदर्श कमें शक्‍ती से मान, 
प्रतिष्ठा आदि को कुछ AA TDR Rebangotr 












१७६ कुम्म लग्न वाले को, रेस आदि संभी व्यापार कार्यों TE 
लाभकारी र ग, मणियां तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 


मह कु०नं० १५ (To) कुम्भ लग्न वाले व्यक्तियों को 
> 3 “|| विद्या, सन्तान, वाणी. आयु, मृत्यु, gag 

| शक्ति, विवेक दिनचर्या, इत्यादि योगों की 
NJ शक्ति के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रहे वुध | 
| हैं इनका रग हरा है. इनका स्वभाव कोमल | 
| और कड है इनकी मी पन्ना है यह उर्लात | | 
| प्रदान द रने में Ys बुद्धी के योग से क.य करते 
हैं इनको कुण्डली के अन्दर बेठने की भ्रष्ठ | 
राशियाँ यह हैं १-२-३-५-७-७-९-११ और नेष्ट राशियाँ ४-१०-१ २भोर | 
सामान्य राशी ६ है। | 


(श०) कुम्भ लग्न वाले व्यक्तियों को खर्च, देह, स्वरूप, आत्म- । 





बल बाहरी स्थानों का सम्बन्ध इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी | 


| फलदाता ग्रह शनी है, इनका र'गनीला है, grt. मणो नीलम है, |. 


इनका स्वभाव कठोर और कोमल है यह उन्नति प्रदान करने में आत्म- | 


बल भोर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से काय करते हैं इनको कुण्डली के _ 
अन्दर बठने को श्रेष्ठ राशियाँ IR २-३-७-८-९-१६हे ओर नेष्ट राशियां | 
यह ६-१०-१ हे, और सामान्य राशियाँ यह ४-५-१२ हैं। | 
(चं०) कु० लग्न वाले व्यक्तियों को , शत्रु, रोग. ननसाल चिता, / 
झगड़े झ झट, इत्यादि योगों की शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता | 


परिश्रम की शक्ति के द्वारा कार्य करते हैं । इनकी कुण्डली के अन्दर || 
बैठने की श्र ष्ठ राशियाँ यह हे । 1-२-३-४-५-७-९-११-१२ और तेष | 
राशियाँ यह हैं-६-५-१० | और इनकी विशेषता यह है कि यह बुर |. 
उपय में भी Sa aa सेकु) बेम चाके कते er J 









| ger लग्न यालो को-रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के लिये [१ ७ 
लाभकारी रग मरिणियों तथा ग्रहों के ग्रहों के गुणा दोषादि का फल 
| कु०नं० १५४ (Fo) Re लग्न वाले व्यक्तियों को 
| स्त्रो,देनिक रोजगार भोग, प्रभाव, तेज इत्यादि 
| योगों की शक्ती के.प्रधान अधिकारी फलदाता 
ग्रह सूर्यं है, इनका CT लाल है, इनका स्वभाव 
| महान गरम है, इनकी मणी माणिक है, यह 
% .“॥ उन्नति प्रदान करनेमें देनिक रोजगार के अन्दर 
८ ४ ७८ ९०. प्रभाव शक्ती से कायं करते हैं इनकी कुण्डलो 
के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राशियां यह g- सिंह-८ वृश्चिक-९ धन-३ 
मिथुन-११ कुम्भ-१ मेष-२ वृषभ और नेष्ट राशियां यह हैं-६ कन्या 
७ तुला-१० मकर और सामान्य राशि यह है-१२ मीन ४ कर्क | 
(Mo) कुम्भ लग्न में जन्म लेने वालों को-दिमाग को गुप 
लाभ दायक युक्तियाँ, अधिक और अनाधिकार लाभ के ay कठिन 
प्रयः शक्‍ती का कार्ये, चिन्ता असत्य, कष्ट इत्यादि विषयों के प्रधान 
अधिक्रारी फलदाता ग्रह राहू है 1 इनका रग काला है,:इनका स्वभाव 
केठु है, इनकी मणी गोमेध है । यह उच्चति प्रदान करने में गुप्त सूक 
की शक्ति से कार्य करते हैं । इनकी कुण्डली के अन्दर बैठने को श्र 
राशो यह हैं-३ मिथुन-१ मेष-४ कर्क-१० मकर-७ तुला ओर नेष्ट 
राशियां यह हैं-& धन-८ वृष्चिचक १२ मीन ११ कुम्भ ५ सिह RGA 
कन्या । 
(के०) कुम्भ लग्न में जन्न लेने वालों को आाहुबल.को गुप्त लाभ 
दायक शक्तियां अनाधिकार लाभ के लिये कठिन प्रयत्न, चिन्ता इत्यादि 
योगों की शक्ती के प्रधान अधिकारी फलादाता ग्रह केतू हैं। iad रंग 
काला है इनका स्वभाव अति कटु है, इतकी मणी लहसनियाँ है। यह . 
उन्नति प्रदान करने में कष्टसाध्य कमेयोग के द्वारा कार्य करते हैं, इनकी 
कुण्डली के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं ९, १, ¥ १०१७ 
धोर नेष्ट रायां Alona Rn A by eGangotri 





मीन लग्न फलादेश प्रारम्भ 







% r 
इस मौन लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुख 

धन लाभ के सम्वन्ध में मुख्य ग्रह प्रायः Jo Yo A 
: ही हैं और अधिकांश इन्हीं ग्रहों के रंग व मणियां wale 

संबंधी सभी व्यापारादि कार्यों में लाभग्रद सिद्ध होंगे fa 
राशि और स्थानान्तर के भेद से प्रायः सभी ग्रह अच्छे |, 
फल के छचक बन जाते हैं जैसे कि आपको कुण्डली do {५ |` 

ज रली do १६८ तक में विचारहेतु इन समी अ | 

गनने ह मेँ, भिन n ०३ फलादेशु, सुहान | | । 









| | / 
|| (५७९ मीन लग्न वालों को-धने लाभ का दैनिक फलादेश 


` पंचांग अन्दर जिन २ दिनों में चन्रमा 
॥ धन राशी या मेष राशी,कक राझी कन्या राशी, 
4 मकर राशी, मोनराशी या मिथुनराशो पर जब 
| 4 २ आये गे तब २ लाभ प्राप्ती का ढळु और मन 
|| की प्रसन्नता के सुन्दर कारण रहेंगे । किन्तु 

॥ इसके विपरीत यदि जिन २ दिनों में चन्द्रमा 

| कुम्भ, वृश्चिक, तुला या सिंह राशी पर 

| रहेंगे । उन २ दिनों में खर्च और मन को 

| ््वान्ती के कारण उत्पन्न होंगे। और जब २ चन्द्रमा वृषभ राशो पर 

| आयेंगे तब २ मन को प्रसन्नता, हिम्मत प्राप्त होगी । 

% धन लाभ का मासिक फलादेश # at 

| पंचाँग के अन्दर जिन २ महीनों में मंगल मेषराशि, वृश्चिक 
|राशा धनराशी, मकरराशी, मीन राशी, कन्या राशी, वृषभ राशी या 
|मिथन राशी पर आवेंगे अथवा जब २ बुध मकर राशी, वृश्चिक राशी, 
कन्या रादा कर्कराशी, मेषराशी, धनराशी, वृषभ राशी. या मिथुन 
राशी पर जब २ आयेंगे अथवा सूर्य जब २ कभी j मकर राशी, मेष 
राशो, वृषभ राशी, कर्कराशी पर जित २ महीनों में आयेंगे अथवा शुक्र 
जिन २ महीनों में मकरराशी, कके राशी, वृषभ राशी, तुलाराशो पर 
जब २ कभी आयेंगे तब २ उन महीनों में हर एक उपरोक्त ग्रह को, , 
: से घन का लाभ एवं कारबार की सफलता प्राप्त होगी ue । किन्तु 
इसके विपरीत यदि जिन २ महीनों में मंगल कुम्भराशी, कर्कराशी पर 
होंगे और शुक्र कुम्भ राशो, कन्या राशी, सिह राशी पर होंगे oN बुध 
'जब र कभी HFA राशी, सिहराशी तुलाराशी पर या. मीन राशी पर 
होंगे तब तब उन महीनों में धन की कुछ हानि रहेगो। और यदि इन्हीं 
उपरोक्त ग्रहों में से कोई भी ग्रह्‌ जन्म कुण्डली के अन्दर कहीं भी बटा 
Vu वह ग्रह प्रायः पा जीवन भर हो क अनत उपर तिल 
| फलादेश के अनुसार फल मौनी जीती हैं! ०००००४ 


| | Ro तं० २५५ i 
॥९१/१२११ / 
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१८० ] मीन लग्न वालों को धन लाभ का वाषिक फलादेश 
Ho Fo १५६ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो व mi 
X में वृहस्पति कक राशि या मीन ‘afta 
१०) वृश्चिक राशि या मेष राशि या मिथनराशिए 
कन्या राशि या धन राशि या वृषभ राशि १. 
जब २ आयेंगे अथवा शनी जब २ कभी मकर 
राशि या वृषभ राशि या क॒केराशि या बिए 
राशि पर MAT अथवा राहू जब २ कभी | 
| राशि या मकर राशि या वृषभराशि या मिक्ल | 
राशि या सिंह राशि या वृश्चिक राशि या कुम्भ राशि पर आवेगे | 
अथवा केतू जब २ कभी ककं राशि या धन राशि या वृषभ राशि wh 
ga राशि या सिंह राशि या वृदचिक राशि या मकर राशि पर जव? 
आये गे, तब तब इन वर्षों में उन्नति व धन लाभ की शक््तियाँ ग्रा; 
होंगी, किन्तु यह ध्यान रहे कि इन लाभकारी वर्षो' में, मासिक : 
के ग्रह भो जब २ अनुकूल होंगे तव २ लाभ अधिक रहे गा, रिन्तु झे 
विपरीत वृहस्पति जब २ कभी मकर राशि या कुभ राशि या तुत 
राशि पर जब २ आये गे अथवा शनी जब २ फभी कुम्भ राशि मेष गाय 
धन राशि पर आये गे'अथवा राहू जब २ कभी मेष राशि या धत राशि 


















सा योग पेदा होता रहेगा और जो २ कोई ग्रह इन उपरोक्त सिडि | 
अच्छे या अ a प्रकार की राशियों से बाहर हैं वह ग्रह इन रासि 
में जब २ आयेंगे तब २ सामान्य फल प्रदान करेंगे । और जो कोईश |. 


-अन्दर बेठे होंगे तो वह ग्रह प्रायः सारे जीवन भर ही उपरोक्त फा || 
देश के अनुसार ही कल प्रदान करते रहेंगे। और यदि काई मीर | 
सूर्य से अस्त होगा या सून्य अंश होगा तो वह ग्रह faa होंगे || 


. PRURIT फरालाव्नही करती option. Digitized by eGangotri 


मीन लग्न वालों को--राजयोग का फलादेश [ १८१ 


पंचाँग के अन्दर जिन २ वर्षों व मासों में 
AV वृहस्पति धनराशि या मींनराशि या मेषराशि 
| या मिथुन राशि या कन्या राशि या वृश्चिक: 
| राशि या कर्क राशि पर जब २ आये गे अथवा . 
| बुध जब जब धन राशि या मकर राशि या 
मिथुन राशि या कन्या राशि या वृश्चिक राशि 
| WE या कर्क राशि या वृषभ राशि पर जवर 
| आये गे अथवा राह जब २ कभी मकर राशि 
Ja मिथन राशि या वृश्चिक राशि या कक राश या सिंह राशि या 
म्भ राशि पर जब २ आये गे अथवा केतू जब कभी मकर राशि या 
छ्भराशि या वृषभ राशि या सिहराशि या धनराशि पर जब २ कभी 


[येगे अथवा शनी जब २ कभी मकर राशि या ककंराशि या वृश्चिक 
' गे मंगल जब २ कभो मेष' राशि या 









$ जब २ कभी fag राशि या मकर राशि या मेषराशिया वृषभ राशिं 
जब २ आये गे, अथवा शुक्र जब २ कभी मकरराशि या वषभ 
[शि या तुलाराशि पर जब २ आये गे, अथवा चन्द्रमा जब २ कभी 
कर राशि या मीन राशि या मेषराशि या वूषभराशि या मिथून 
शि या क्रकं राशि या कन्या राशि या धन राशि पर जब २अ येगे 
थत्‌ यह सभी ग्रह प्रायः उपरोक्त लिखे अनुसार ही, जिन २ वर्षो 
उपरोक्त राशियों के अनुसार आया करेंगे, तब २ हो राजयोग 
क ब. उन्नतिदाय क सफलता प्रदान करते हैं और जन्म के समय Ñ.. 
ग जन्म कुण्डली के कन्दर यदि इत सब ग्रहों में से जो कोई us ग्रह 
भरोक्त लिखित राशियों के अन्तगेत जन्म कुण्डली के अन्दर बैठे होंगे. | 
शै वह ग्रह प्राय सारे जीवन भर श्रोष्ठ उत्तम फल प्रदान करते रहेंगे '. 
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१८२ ] मीन लग्न वालों को-विद्या व सन्तान पक्ष का फलादेश 


पंचांग के अन्दर जिन २ Tis 
/| भासों में वृहस्पति ककं राशी या 
of या मौनराशी या मकरराशी पर जव २ वाफे 
| अथवा बुध जब २ कभी कक राज्ञी या. मकर | 
£| राशी पर आवेगे अथवा चन्द्रमा जब २ ay | 
॥ कर्क राशी या कन्या राशी या धन राशी ग |! 








और इसके विपरीत जब्र २ कभी चन्द्रमा सिंह राशो या तुला Tat | 
वृश्चिक राशी या कुम्भ राशी पर जब २ आये गे अथवा शुक्र जबर | 
कभी कके राशी या मकर राशी पर आवेगे. अथवा सूर्यं जब २ क| 


भदा करते हैं और शनी जब २ कभो कर्कराशी या वृषभ राशी या तुब | 
राशो या मकर राशो पर आवेगे तब २ सतान और विद्या के पक्ष मँ |. 
डेथ लाभ और कुछ हानि का योग पैदा करते हैं। और जन्म के सम | 
में याद इन उपरोक्त ग्रहों में से जो २ कोई भी ग्रह यांद उपर ति > 
राशियों के अनुसार जन्म कुष्डली बैठे होंगे, तो वह ग्रह sale | 


कांश रूप में सारे जोवन भर ही ऊपर लिखे Galea के अनुत्तार है | 





1पर या मीनराशो परया वषभ रा 

l नरे ae हुस्पति जब २ कभी मिथु ; 
त न न नबा AaS 
| मेष राशी पर आवेगे तब २ आये rm एवं दिनचय 

| सुख व उन्नति प्राप्त होगी और पेट 
| विपरीत यदि सूर्य जब २ कभी तुला राशी 


मीत लग्न वालों को-आयु, उदर, पुरातत्व एवं दिनचर्या [१५३ 
का फलादेश 


| Go नं० १५६ पंचाँग के अंदर जिन जिन aal में व 
| A मासों में शनी सिंह राशी पर या तुला राशी 
| RAN > ७४ पर या मकर राशी पर जब जब आयेंगे अथवा 
> ` | मंगल जब कभी तुला राशी पर या मीनराशी 
पर या मेष राशी पर या कर्क राशी पर जब 

८ | जब आयेंगे अथवा बुध जब जब कभी तुला 

| राशी या मेष राशी पर आयग 
अथवा शुक्र जब २ कभी तुला राशी पर या 


झ्चिक राशी पर या धन राशी पर या मकर राशी 


या कके 
स, नि राणी पर या 


| मेषं राशी पर या वृ 


अन्दर आराम रहेगा भौर इसके 
शी पर या मेषराशी पर ER 
पर या सिंह 
अथवा शुक्र जब जब कभी कन्या राशी पर या कुम्भ T K 
राशी पर जब जब आयेंगे अथवा राह या केतू दोनों में से ve 
जब जब कभी तुला राशी पर या मेष राशी पर आयेंगे पह उड pie 
पुरातत्व व दिनचर्या के सम्बन्धों में परेशानी व कुछ दि ee 
qar करते हैं और जन्म के समय में यदि इन उपरोक्त ग्र TR 
कोई भी ग्रह उपरोक्त राशियों के अनुसार ही प res जाः 
अंदर बैठे होंगे तो वह ग्रह प्राय: अधिकाँश रूप र त 
देश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहेंगे, नो कात 
से अस्त होंगे या शून्य अश होगे तो Sa वह ग्रह. नन een 
' अपनी शक्‍ती के अनुसार पूरा फल नहीं क ` 
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2 ay J मीन लग्न वालों को-स्त्री व दंनिक रोजगार का फलादेश ; 4 | 
कु o Fo ९६० पंचांग.के अन्दर जिन २ वर्षों | 

a हब TTR 

/॥ + वृहस्पति कन्याराशि पर या मा भासो | 

q या वृषभराशि पर आये गे, अथवा on R १ i 
| कभी कन्या राशि पर या मिथन र री | 
| i राशि पर जब २ आये गे अथवा ष | 
| केभी कन्या राशि पर.या वृश्चिक राशि पररा 

| धन राशि पर या मकर राशि पर या ह | 
| | राशि पर या मिथुन राशि “cif 
येगे अथ | I केके राशि 
पर.जब २आ गा चन्द्रमा जब २ कभी कन्या ररि पर या Es | 
राशि पर TAT तब. २ स्त्री व देनिक रोजगार के- पक्ष में उन्नति और | 
af की pul. होतो हे । और इसके विपरोत शुक्र जब २ कभी कया | 
शा Wa, अथवा सूर्य. जब २ कभी कन्या राशि पर या मीन 
राशि पर आयगे, अथवा राहू या केतू कोई भी जंबर कभी कन्या राशि | 





oy मान राशि.पर आवेंगे, अथवा बुध जब २ कभो कुम्भ राशि पर | 
था सिंह राशि पर या तुला राशि पर या मेष राशि पर जब २ आयेंगे, 


तब. २ त्रो व दैनिक रोजगार के स्थान में कुछ परेशानी रहेगी, अथवा | 


| शनी जज जब कभी कन्या राशि, पर या धन राशि पर या मीन राशि i 
a याक ह राशि पर आयेंगे, तब तब स्त्री a देनिक रोजगार के पक्ष | 
wis हा'न भोर कुछ लाभ प्राप्त रहेंगे। और जन्म के समय में यदि | : 
र : ey राशियों के अनुसार यदि जन्म कुष्डली में बो | कर 
र व ne $ होगे, तो वह ग्रह सारे जीवन भर ही अधिकाँश स्म | प 
कोई भी wae [के अनुसार ही फल.त्रदान करते रहेंगे, और यदि | र्भ 
होने के कारण is होगा या शून्य अश होगा तो वह ग्रह निर्गत | बे 
सकते ह पन शक्ती के अनुसार पुरा २ फल. प्रदान नहीं कर ! | : 
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मीन लग्न वालों को--भाग्य, धर्म, भक्ति व देवी शक्तो [ १८५ 
TERT आदि का फलादेश 






Tie To RU पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों में व 


मासों में वृहस्पति वश्चिक राशी या मीन राशी 
पर या कक राशी पर या वृषभ राशी पर जब 
| २ आगेंगे अथवा मङ्गल जब २ कभी वृश्चिक 
राशी पर या धन राशी पर या मकर राशी 
of पर या मीन राशी पर या मेष राशी पर या 
॥ वृषभ. राशी पर या मिथुन राशी पर यां कन्या 
राशी पर जब २ कभी salt, अथवा बुध 
TT जब कभी वरिचक राशी पर आयेंगे, या वषभ राशी पर आणेंगे 
अथवा कुछ अ दा रूप में शनी जब Te कभी वृश्चिक राशी में आयेंगे 

: तब तब उन समयों में भाग्य एवं देवो शक्ति व धर्म आदि की सफलता 
व उन्नति प्राप्त होती है और इसके विपरोत जब जब कभी. चन्द्रमा 
वृश्चिक राशो पर या वृश्चिक राशी पर या aay राशी पर या 
TTA राशी पर आयेंगे अथवा सूर्य जब जब जब कभी “व्‌ Raw राशी 


< a 


: पर या वषभ राशी पर आगि अथवा राहू या केतू कोई भी जब जब 
कभी व्‌ श्चिक राशो में आयेंगे तब तब धर्म भवती तथा भाग्य को 
कुछ कुछ हान व अशांती Gar करते हैं। और जन्म के समय में यदि 

इन्हीं ग्रहों में पे जो कोई भी, ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर इन्हीं राशियों 
के अन्तगेत बैठे होंगे, तो वह ग्रह प्राय: सारे जीवन भर ही उपरोक्त 
फलादेश के अनुसार ही फल प्रदान करते रहते हैँ । और यदि जो कोई 

' भी ग्रह सूर्य से. अस्त होगा या शन्य अश होगा तो वह ग्रह निबेल होने 

के कारण अपनी दाक्ती के अनुसार पूरा पूरा फल प्रदान नहीं aT 
सकता है । 
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१८६] मीन लग्न दालों को, देह, आत्मबल, सुन्दरता, ख्याति 
का फलादेश | 


S ho Jo १६२ पंचांग के. अन्दर जिन २ वर्षो व मास्तों 
"| में वृहस्पति मीनराशी पर या ककराज्ञी परया. 
| कत्या र।शी पर या वृश्चिक राशो पर या धन 
॥ राशी पर या मिथुन राशी परं जब २ आयेंगे 
| अथवा मंगल जब २ कभी धन राशी पर या 
4 मीन राशी पर या कन्या राशो पर जब जब 
॥ आयेगे अयवा चन्द्रमा जब जब कभी मीन 
' राशी पर या कन्याराशी पर आयेंगे अथवा 
शुक्र जब २ कभी मीन राशी पर या वृषभ राशी पर या तुला राशी: 
पर आयेंगे तब २ इन ग्रहयोगों से देह की सुन्दरता व आत्मबल तथा 
स्थाति आदि की उन्नति व सफलता प्राप्त होती है। और इसके जरिए | 
रोत यदि जब २ कभी वृहस्पति तुला राशी पर या मकर राशी पर या 
उम्भ राशी पर या सिह राशी पर आयेंगे । अथवा बुध जब जत्र कभी. | 
Ta w गर॒या कन्या रांशी पर अ येंगे, अथवा सूय जब जब कभी 
a T 7 सा च्या रामी पर आयेगे अथवा शनी जत्र जब कभी 
aa अन राशी मर या मकर राशी पर या कन्या राशी 
त्य ET ह या केतू कोई भी, A राशी या कच्या ' 
Ci a ' तब तब इन योग सें देह की सुन्दरता 
00 ET द योगों की कमी पैदा हो जाती है इन्ही 
राशियों के अन्तग यरि ज Sa ae 
प्राय: अधिकांश रूप में त तळ 7 w= पि व 
भर ही फल प्रदान करते रहते हैं Taraa के अनुतार ही सारे बाता 
होगा या शून्य अ'श होगा तो मो NGR 
शक्‍ती के अनसार प्रा २ ता वह ग्रह निवल होने के कारण अपनी ` 
गु * फेल प्रदान नही कर सकता है । 
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मीन. लग्न वालों को शत्रु पक्ष व रोग भगड झंझट [ १८७ 
का फलादेश 


त णा यी 
| Sd में सूय सिंह राशी पर या धन राशी पर या 
-१२ मकर राशी पर या मीन राशि पर या मेष राशी 
| पर या वृषभ राशी पर या मिथुन राशी पर या 
` वृश्चिक राशी पर या ककं राशी पर या कन्या 
| राशी पर जब २ आयेंगे अथवा वृहस्पति जबर 
४ re | कभी सिहराशी पर या धन राशो पर या मेष 
3 राशी पर जब २ आयेंगे अथवा मंगल जब 2 
कभी सिंहराशी पर या वृषभ राशी पर या मकर राशी पर जब २ 
 आवेंगे अथवा शनी जब २ कभी सिंहराशि पर या वृश्चिक राशि पर 
आयेंगे अथवा राहू या केतू कोई भी जव २ कभी. सिह राशि पर या 
, कुम्भ राशि पर आयेंगे, तब २ शत्रु पक्ष में प्रभाव तथा MIS झझटों 
में लाभ का योग पेदा करते हैं और इसके विपरीत जज २ कभी सूर्य 
तुला राशो पर या कुम्भी राशा पर आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी 
सिह रांशी पर या कुम्भ राशि प्र आयेंगे अथवा बुध जब २ कभी सिंह 
राशि पर या कुम्भ राशी पर आयेंगे अथवा शुक्र जब्र २ wat सिह 
र।शि.पर या कुम्भ राशी पर आयेंगे तब तव शत्रु पक्ष व झगड़े WAT 
के सम्बन्धों में कुछ परेशानो अनुभव करने का योग बनता है ओर जन्म 
के समय में. यदि इन ऊपर लिखित राशियों के. अनुसार ही जो २ काई 
ग्रह जन्म कुण्डली के अन्दर बैठे होंगे तो वह ग्रह प्रायः अधिकाँश रूप | 
में सदेव ही ऊपर लिखे फलादेश के अनुसार जीवन में फल प्रदात करते 
रहेंगे और यदि कोई भी ग्रह सूय से अस्त होगा या शून्य अश होगा 
तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपनी शक्तो के अनुसार पूरा २ फल 


प्रदान नहीं कर सकता है। 





~ 
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१८% ] मीन लग्न वालों को-माता, भूमि, मकान, सुख शान्ती का 
a ‘9 Fo १६४ पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षो में वह क 
: | में वृहस्पति, धन राशी पर या मिथुन राशी पर 









| मिथुन, वृश्चिक, मीन या धन राशी पर जव 

| आयेंगे अथवा चन्द्रमा जब २ कभी मिथुन 

र | राशी पर या धनराशी पर आये' गे, अथवा राह 
| जब २ कभी मियुन राशी पर आयेंगे, अथवा 


बुध जब २ कभी मिथुन राशी पर या धन राशी 
| पर या कन्या राशी पर या मकर राशी परया 
वृश्चिक राशी पर या वृषभ राशी पर या कर्क राशी पर जब २ आयेंगे 
तब २ उन ग्रह. योगो में माता, भूमि, सुख, शांतो मकानादि के संबन्धों 
में, उन्नति व सुख सफलता का योग प्राप्त होता रहता है । और इसके 
विपरोत जब २ कभी सूर्य मिथुन राशी पर या धन राशी पर आयगे 
अथवा शुक्र मिथुन राशी पर या धन राशी पर आयेंगे अथवा शनी 
जब २ कभी मिथुन राशी पर या कन्या राशी पर या मेष राशी पर या 
ती पर जब २ आयेंगे, अथवा केतू जब २ कभी मिथुन राशी पर 
ai Bate बध जब २ कभी सिंह राशी पर या तुला राशो पर 

ः पर या मीन राशी पर या मेष राशो पर जब २ आयेंगे 


oe ve? 


SRR are el ग्रहों में से कोई भी ग्रह कुण्डली के अन्दर 
ऊपर लिखे फ ह मह भायः सारे जीवन भर ही. अधिकतर 
ओर यदि कि : I ही फल देने वाला माना जाता है। 
ग्रह निर्बेल होने के ae हय से अस्त होगा या शून्य अश होगा तो वह 
| नहीं कर सकता द | रणा अपनी शक्तो के अनुसार पूरा २ फल प्रदान 
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१०] जब २ आयेंगे, अथवा मङ्गल जब २ कभी: 





_, मीन लग्न वालों को, पिता, राज समाज, बडा कारवार. [१५९ 
मान, प्रतिष्ठा आदि का फलादेश ' 

कु ० न° १६५ ` पंचांग के अन्दर जिन २ वर्षों ब मासों 

में वृहस्पति धनर शी पर या मीन राशी पर या 


BK >> मेष राशि पर या मिथुन राशी पर या कन्या | 
राशी पर या वृश्चिक राशी पर जब २ कभी 

| आये गे अथवा मंगल जब २ कभो धनराशो पर 
| या वृषभराशी पर या कन्याराशो पर या मिथुन 
राशी पर आवेगे अथवा बुध जब २ कभी धन 
राशी पर या मिथुन राशी पर आवेगे अथवा 
न चन्द्रमा जब २ कभी धन राशी पर या मिथुन 
राशी पर आयेंगे अथवा केतू जब २ कभी धनराशी पर आयेंगे तब २ 
इन ग्रह योगों में पिता स्थान से व राज समाज, व्यापार, मान प्रतिष्ठा 
आदि विषयों की ओर से सुख सफलता व उन्नति प्राप्त होती रहेगी 
तथा इसके विपरीत जब २ कभी वृहस्पति कुम्मराशी पर या तुला राशी 
पर या मकरराशी पर आवेगे, अथवा शुक्र जब २ कभी धन राशी पर 
या मिथन राशी पर आवेगे अथवा सूये जब २ कभी धन राशी पर या 
मिथुनराशी पर आगेंगे अथवा शनी जब २ कभी घनराशी पर या मीन 
राशो पर या तुलाराशी पर आवेगे अथवा राहू जव २ कभी घन राशी 
पर आये गे तब २ इन ग्रह योगों में पिता स्थान से व राज समाज से व 
व्यापार आदि मान प्रतिष्ठा संबन्धो में ड हानि व परेशानी के योग 
प्रात. होते रहेंगे । ओर यदि जन्म के समय में इसी प्रकार की उपरोक्त 
राशियों सहित जो ९ कोई भी ग्रह यदि जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे 
होंगे तो वह ग्रह्‌ प्रायः सारे जावन भर ही ऊपर लिखे फलादेश के अनु- 


सार ही फल प्रदान करते रहेंगे । और यदि कोई भी ग्रह सूर्ये से अस्त 
होगा या शून्य अश होगा तो वह ग्रह निर्बल होने के कारण अपनी 
Tat के SSIS पण, फूल प्रदान नहीं कर सकता है । 









१९० 1 मीन लग्न वालों को-रेस आदि सभी व्यापार कार्यो' के 
लाभकारी रग मणियां तथा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 


(वृ०) मीन लग्न वाले व्यक्तियों को-राज 
/| समाज, पिता, कारबार, मान प्रतिष्ठा, देहू, 
| आत्मबल, हृदयबल, सुन्दरता ख्याति इत्यादि 
| योगों के प्रधान अभिकारी फलदात। ग्रह बृह- 
| स्पति है, इन रंग पीला है, इनका स्वभाव 
| स्वाभमानी और कमेष्टी है इनकी मणी पुस- 
= राज है, यह उन्नति प्रदान करने में हृदय बल 

ओर कमंबल की शक्ति से कार्य करते हैं इनकी 
श्रेष्ठ राशियाँ यह हैँ-१-३-४-६-८-६- १२ ओर नेष्ट राशियां यह g- 
७-१०-११ और सामान्य राशी यह २-५ हैं । 

(Ho) मोन लग्न में जन्म लेने वालों को-भाग्य धर्म, धन 
SSA, भक्ति यश, बरवकत इत्यादि की शक्ति के प्रधान अधिकारी 
*लदाता ग्रह मंगल है । इनका रंग लाल है, इनका स्वभाव गरम और 
नरम है, इनकी मणी मू'गा हे, यह उन्नति प्रदान करने में देवी शकतो. 
: च धन शक्‍ती के योग से कार्य करते हैं । इनकी कुण्डली के अन्दर बैठने | 

को श्रेष्ठ राशियाँ यह्‌ हैं १-२-३-६-८-९-१०-। २ ओर नेष्ट राशियाँ | 
पह ५-७-११ हे और [सामान्य राशी य ह ५ हैं और इनकी विशेषता | 
यह्‌ है कि यह बुरे से बुरे समय में भी अपनी भाग्य शक्ति के द्वारा 
अदेव इज्जत आवरूकी रक्षा कुछ न कुछ कर ही लेते हैं। a 

(श x) मीन लग्न वाले व्यक्तियों को-धन लाभ आमदनी, खर्च 
नाहरी स्थानों का सम्बन्ध इत्यादि. विषयों के प्रधान अधिकारी फल- 
STAT ग्रह शनी है, इनका रंग श्याम है इनकी मणी नोलम है इनका 

स्वभाव तीक्षण है यह उन्नति प्रदान करने में बाहरी योगों की शक्‍ती 
कार्य करते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ गह हैं 


तियं गह क एशिया अद Rc हे doat सामात्य : 








| ग्रीन लग्न वालों को-रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के लिये [ १९१ 
लाभकारी र ग मणियाँ तघा ग्रहों के गुण दोषादि का फलादेश 
कु ० नं० १६ ; (Jo) मीन लग्न वाले व्यक्तियों को 

| माता, सुख, शान्ती, भूमि, मकानःदि, स्त्री, 

| दैनिक रोजगार, इत्यादि योगों की शक्ति के 
प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह बुध हैं इनका 

UT हरा है, इनको मणी पन्ना है यह उन्नति 


| प्रदान करने में शान्ती युक्त विवेक शक्ति के 
RN X o Ni दैनिक कार्य-क्रम से कार्य करते हैं इनकी 


कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियां यह | 
हैं २-३-४-६-८-९-१० MT AS राशियां (-७-११-११ और सामान्य 
राशि १ है। ee 
(ao) मींन. लग्न वाले व्यक्तियों को भाई-बहन, पुरुषार्थ, आयु, 
पुरातत्व, जीवन की दिनचर्या, बाहुबल को गूढ़ शक्ती इत्यादि विषयों 
के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह शुक्र हैं, इनका र ग सफेद है इनद 
स्वभाव शक्ती को चतुराई से प्रयोग करने का है इनकी मरी हीरा है 
यह उन्नति प्रदान करने में परिश्रम की गहन नीति शक्ति से कार्य करते . 
हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बेठने की श्रेष्ठ राशियाँ यह हैं १-२-३-४ 
८-&-१०-१२और नेष्ठ राशियाँ यह ५-६-११ हैं । सामान्य राशी wal 
| (चं०) मीन लग्न वाले व्यक्तियों को बुद्धो, विद्या सन्तान, वाणी, 
मनोबल, इत्यादि योगों की शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह 
चन्द्रमा हैं इनका रंग उज्वल है इनका स्वभाव शीतल शान्त स्वरूप हे 
_इनक्री मणी मोती है, यह उन्नति प्रदान करते में मनोबल को शक्ती | 
के द्वारा कार्य करते हैं इनकी कुण्डली के अन्दर बैठने की श्रष्ठ राशियाँ. 
यह हैं-१-२-३-४-६-६-१०-१२ और नेष्ठ राशियां यह हैँ-५-७-८ 
_११ और इनकी विशेषता यह है कि बुरे से बुरे समय में भी मनो ल 
. की शक्ती से विद्या और संतान की कुछ न कुछ पूतिः अवश्य [कर ही 
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१४२] मीन लग्न वालों को--रेस आदि सभी व्यापार कार्यों के शि 
लाभकारी र'ग मरियाँ तथा ग्रहों के गुणा दोषादि का 


Ro Ho १६८ (Go) मीन लग्न वाले व्यक्तियों की शत्र 
“4 रोग ननसाल, झगड़े भट, परिश्रम इत्यादि 
९ १२ ४ oo} योगों की शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता 
रह सूर्य हैं, इनका रग लाल है, इसका स्वभाव 
५९८३ महान गरम हे इनकी मणी माणिक है, यह 
८| उन्नति प्रदान करने में परिश्रम ओर प्रभाव कौ 
X (७) योग शक्ती से कार्य करते हैं इनकी कुण्डनी के 
अन्दर बेठने की श्र ष्ठ राशियां यह हैं १ मेष-२ वृषभ-५ सिंह-६ कन्या 
८-९ धन १०मकर-१२ मीन और नेष्ट राशियाँ यह हैं-७ तुला-११ कुभ 
ओर सामान्य राशियाँ यह हैं-३ मिथुन-8कर्क । 
| (रा०) मीन लग्न में जन्म लेने वालों को-दिमाग की गुप 
लाभदायक युक्तियाँ, अधिक ओर अनाधिकार लाभ प्रा्टी की सफल 
योजना, चिन्ता, असत्य, कष्ट इत्यादि विषयों के प्रधान अधिकारी फलः _ 
दाता ग्रह राहू है इनका र'ग काला है इनका स्वभाव छिपाव रखना 2 
. इनकी मणी गोमेध है यह उन्नति प्रदान करने में गुप्त गहरो योजनाओं | 
से कार्य करते हैं। इनकी कुण्डली के अन्दर बैठने की श्रेष्ठ राशियां | 
यहु हैं २ वृषभ ३ मिथुन ५ सिंह १० मकर और नेष्ट राशियां यह है- | 
१ मेष ६ कन्या ७ तुला ९ घन. १२ मीन और सामान्य राशो यह हुँ | 
४ कके ८ वृश्चिक ११ कुम्भ | 
(के०)मीन लग्न में जन्म लेने वालों को-बाहुबल की गुप्त कीमती | 
शक्ती अधिक और अनाधिकार लाभ पाने के मार्ग का हृढ़ अनुसरण, 
” क, कटुता वाणी की लघुता, गुप्त साहस इत्यादि योगों को 
` शक्ती के प्रधान अधिकारी फलदाता ग्रह केतु है। इनकी कुण्डली के | 
अन्दर बठने को श्रेष्ठ राशियाँ यह्‌ हैं-२, ५, ९, १०, और नेष्ट राशियां | 
. यह है १, ३, ७, १२, और सामन्य राशी यह हे: ६,८, ११) Ae 
गुप्त हिम्मतत-श क्रमे र T Digitized by*eGangotri | 
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| | ह... यह वारह राशिमा काल उल राशियों के नाम और स्वरूप है [१९३ 
|! ATT AZAR के। सिह कन्या।तुला।वृरिचक। धन। मकर। कुम्भ।मीन | 
| itt २| ३ ४1५[६]७|८ ! e ! १०! 1१! १२! 
| इर चोजों की देजी मन्दी जानने के लिये सभी ग्रहों को दृष्टिया 
| DI 

जानना जरूरी है, अतः सब ग्रहों को दृष्टियाँ निम्न प्रकार 
| ` से समझना चाहिये । | 


sg के अन्दर जो जो ग्रह जिस समय में, जौन २ सी 
| -राशियों में बैठे होंगे, वहाँ से दूसरे स्थानों पर इस प्रकार दृष्ट्या ste a 
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| रहते हैं ! 
सू०-अपने स्थान, से सातवें स्थान को पूर्णं दृष्टि से देखता है ! 
चं०--अपने स्थात से सातवें स्थान को पूणं दृष्टी से देखते हैं ! 
Sk अपने स्थान से चोथे, सातव, आठवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से 
: देखते d | / mer 7२ 
` बु०-अपने स्थान से सातवें स्थान को पूरां दृष्टि देखते हैं! . . 
गुञ-अपने स्थान से पाँचवें, नवमें सातवें को पूरण. दृष्टि से देखते हैं! 
शु०-अमने स्थान से सांतगें स्थान को पूण दृष्टि से देखते हैं 
शु०--अपने स्थान से तीसरे, - सातगें दसगें स्थान को पूर दृष्टि से 
देखते है ! Ma | 
उदाहरण के लिये समए कि यदि पंचांग में शनी मेन राणि 
पर चल रहा है तो वह मिथुन, तुला, मकर इन तान राशियों पर पूणे 
ष्टरि बराबर डालते रहेंगे ! और गुरू यदि मेष राशि पर चल रहें हैं 
तो सिह, तुला, घन इन तीन राशियों पर बराबर दृष्टि डालते रहेंगे | 
` और मंगल यदि मेषराशि पर चल रहे हैं तो कक, तुला, वृश्चिक इन 
तीन राशियों पर बराबर दृष्टि डालते रहेंगे और मेषराशि पर शुक्र चन्द्र 
aa, सूर्य होंगे तो सबकी दृष्टि तुला पर बरा रहेगी । इसी प्रकार 
. जोर ग्रह जिस २ राशी पर हो; वहीं से उसके अगले घरों को गिन 
क्‍ _ लेने से arg Sea FATTO २ स्थान को देख रहा है. 


चाँदी की तेजी मन्दी प्रारम्भ 
( मेष चंद्र-१ ) 

जिस समय चन्द्रमा मेष राशि पर २॥ दिन तक रहता है, उस 
समय यदि चन्द्रमा के साथ शनी बैठा हो या चन्द्रमा को शनी देखता 
हो तो चाँदी में मन्दी आती है ओर यदि चन्द्रमा के साथ सूर्य या मंगल 
या गुरू बैठे हों या चन्द्रमा को देखते हों तो चाँदी में तेजी आती है 
ओर चन्द्रमा के साथ शुक्र या बुध tS हों या चन्द्रमा को देखते हों तो 
सामान्य भाव चाँदी में रहता है और चंद्रमा के साथ राहू या केतू कोई 
भी बैठे हों तो कुछ उतार चढ़ाव भाव में रहता है और यदि चन्द्रमा 
अकेला हो और दूसरा कोई भी ग्रह चन्द्रमा को देखता भी, तो चाँदी 
में भाव करीब २ सामान्य ही रहता है । 

( वृषभ चन्द्र-२ ) 


१९४ | 


जिस. समय चन्द्रमा अकेला वृषभ राशि पर २॥ दिन रहता है | 


तव तेजी आती है और चन्द्रमा के साथ यदि सूर्य मंगल गुरू शुक्र इन 


चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह होगा या उन चार ग्रहों में से कोई भी | 
ग्रह च द्रमा को देखता होगा तो तेजी और भी अधिक आयेगी ओर | 
चंद्रमा के साथ यदि शनी या बुध बैठे होंगे या चद्रमा को देखते होंगे | 


तो सामान्य तेजो मदी और यदि च द्रमा के साथ राह या केतू कोई 
भी होंगे तो तेजी प्रधान रहेगो किन्तु थोड़ा सा झटका मंदी का हो 
सकता है। es; 
( मिथुन चद्र-३) ` 

जिन समय चद्रमा अकेला मिथुन राशी पर २॥ दिन रहता है, 
उस समय ढाई दिन के मध्य में मदी रहती है और यदि केतू या मंगल 


या गुरू, सूर्य इनमें से किसी भी ग्रह का यदि संग हो जायगा तो तेजी | 
आती है और यदि सूर्य मंगल, ग्रू की चन्द्रमा पर दृष्टी भी पूर्ण... 
होगी, तो भी तेजी आयेगी किन्तु शनि बुध, शुक्र, राहू इन चारों ग्रही _ 
में से किसी की साथ होगा तो भी, आही DATEL Pipit शुक्र . की ५ 


चन्द्रमा पर दृष्टी भी होगी तो भी म'दी रहेगी । 


| 
; 


; 
i 
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चाँदी की तेजी मन्दी [ १९५ 
(कक चन्द्र-४ ) 


| जिस समय चन्द्रमा अकेला ककराशि पर २॥ दिन रहता है,तंव 
तेजो आती है और यदि सूर्य या गुरू का संग हो जाय या चन्द्रमा पर 
४ गुरू या सूर्य की इष्टी पूर्ण होगी तो और भो अधिक तेजी आयेगी 
| ' किन्तु ककं राशि पर अन्तिम समय में कुछ मन्दी का योग बनता है। 
| और यदि शनी मंगल राह या केतू चन्द्रमा के साथ हो तो कुछ तेजी 
| कुछ मदी आती है और शनी या मंगल की चन्द्रमा पर पुर्ण दृष्टी 
| होगोतो भो कुछ तेजी या मन्दी और चन्द्रमा के साथ यदि शुक्र बुध 
| कोई होगा, या चंद्रमा को देखता होगा तो समान्य तेजी र हेगी । 






( सिह चन्द्र-५ ) 


जिस समय चन्द्रमा अकेला सिंह राशि पर २॥ दिन रहता है : 
उस समथ तजी आती है भौर यदि चन्द्रमा के साथ मंगल या गुरू : 
था सूर्य हों या यह तीनों ग्रहों में से कोई भी चन्द्रमा को पूर्ण दृष्टी से. 
देख रहे हों तो और भी अधिक तेजी आजायगी किन्तु यदि शनी राहू 

` केतू इनका किसी का साथ होगा या शनि की चन्द्रमा पर पूर्ण. दृष्टी : 

होगी तो तेजी होने में रुकावट पड़ जायगी किन्तु यदि बुध या शुक्र 

च द्रमा के साथ हों या चन्द्रमा को देख रहे हों,तो सामान्य तेजो रहेगो। 


` ( कन्या चन्द्र-६ ) 


जिस समय चन्द्रमा अकेला कन्या राशि पर ९॥ दिन रहता है. 
उस समय मन्दी आती है ओर यदि गुरू TETE, इत चार ग्रहों 
में से किसी की च ट्रमा पर दृष्टि होय या इसमें से किसी अह का साथ: 
हो तो तेजी भी आ जाती है और यदि शुक्र या शनी इनमें से किसी 
को भी दृष्टिःबद्रमाफरफूर्म "होती क्र म४दी०भातीः कै ४०. i 


१९६ ] चाँदी की तेजी 


( तुला चन्द्र--७ ) 


__ जिस समथ अकेला चन्द्र तुला राशि पर २॥ दिन रहता है, तव 
तेजी आती है किन्तु यदि चन्द्रमा के साथ में शनी गुरू. मंगल, शक्र 
इन चारों में से कोई ग्रह होगा या इनमें से किसी की zfs चन्द्रमा पर 
होगी तो तेजी की प्रधानता ही रहेगी और यदि चन्द्रमा के. साथ सूर्य 
बुध, राहू, केतु इन चार ग्रहों में से कोई होगा या सूर्य या बुध की दृष्टि 
होगी तो मन्दी आयेगी किन्तु इस जगह सूर्य का साथ होना या सयं 
हृष्टि होता मन्दी का खास कारण बनता है | ै 


( वृश्चिक चन्द्र-८ ) 


जिस समय अकेला चन्द्र वृश्चिक राशि पर २॥ दिन रहता है, 


तव मन्दी आती है किन्तु दो दिन के बाद तेजो शुरू हो जाते हैं और 


शनी या राहू या केतू या बुध इनसे कोई भी चन्द्रमा के साथ होंया 


चन्द्रमा पर शनी की दृष्टि हो तो अधिक मंदो आती है। और यदि | 


चन्द्रमा के साथ गुरू या मङ्गल या सूर्य या शुक्र कोई भी इनमें से होगा 


पा शुरू या मंगल सूर्य इन तोनों में से किसी भी ग्रह की पृण दृष्ट | 


चन्द्रमा पर होगा तो तेजी भो आवेगी और थोड़ी मंदी आयेगी । 
| ( धन चन्द्र-६ ) 


जिस समय अकेला चन्द्र धन राशि पर.२॥ दिन रहता है, तब | 
तेजी आती है और यदि चन्द्रमा के राहू, गुरू, मंगल, सूर्य, शुक्र पर | 
इनमें से कोई भी होगा या.गु० wo स० इनमें से किसी की भी चरमा | | 
नर West Sh al ate भी अधिक तेजो आवेगी और यदि चंद्रमा | 
के साथ केतू,- शनी, बुध इनमें से किसो का भी साथ होगा या च्मा _ 


क ह वाम को दडी होगी, तो तेजी, emma रहेगी... 
रहेंगी । Pi ae 


किन्तु फिर मी तै की प्रधानत 





चांदी की मन्दी ' [ १९७ 


( मकर चन्द्र-१० ) 















जिस समय अकेला चन्द्र मकर राशि पर २॥ दिन रहता है, तब 

3 | को प्रधानता रहती है.!.और जिस दिन «चन्द्रमा: के साथ सर्य 

, | मंगल गुरू में से कोई भी होंगे या इनमें से कोई चन्द्रमा को देखते 

i होंगे तो कुछ तेजी भी आ जायगी और यदि चन्द्रमा के साथ शुक्र, बुध 

ब होंगे या देखते होंगे तो कुछ मन्दी के योगों में: सामान्यतया waaay 

| पड़ेगी और यदि चन्द्रमा के साथ राहूं या केतू'शनी इनमें कोई होगा 

| ot अधिक मंदी आयेगी और यदि शनी की चंद्रमा पर पुणं दृष्टि 

| होगी तो भी अधिक मंन्दी का सा योग बनता है .. 

| | '( कुम्भ चंद्र-११.) . 

| जिस समय कुम्भ राशि मर अकेला चन्द्रमा २॥ दिन ठह्रता है 

| पेब प्रायः तेजी आती है और कभी 2 थोड़ी सी मंदी भी आ जाया 

. |केरती है ! और यदि चन्द्रमा के साथ सुर्य, मंगल, गुरू शुक्र इन चार 
[Wet में से कोई देखता हो तो तेजी का योग ही प्रधान रहता है भोर 

| यदि चन्द्रमा के साथ शनी, राहू, केतू इनमें से कोई भी बैठा हो या 

चन्द्रमा पर शनी की पुणं दृष्टी होय तो कुछ मन्दी आती है और 

| कुछ तेजो भी आती है! . . e AE INF TE NH RN 

है. आगा BIS DT ( मीन चद्र--१२) | “Ee | 

। ` जिस समय मीन'राशि पर चन्द्रमा २॥ दिन रहता है उस समय | 

तेजी और मन्दी के दोनों योग बनते हैं और यदि च ट्रमा के साथ aa 

गुरू, मंगल, शुक्र इन चारों में से कोई होगा या इन चारों में से किसी 5 

की भो चन्द्रमा पर पूर्ण दृष्टी होगी तो तेजी का योग अच्छा विशेष 

प से बनता हे और यदि चन्द्रमा के साथ शनी राह, बुध इनमें | 

भ कोई भी होगा या चन्द्रमा पर शनी या शनी या बुध की दृष्टी पूरा ; 

_ (गी तो मन्दी-का योग बनता है । और अमावस के पहले दिन वं दूसरे ` 
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१९८ | इक तरफा चांदा को तेजी का विशेष योग 
( मीन शुक्र- ) 


जिस समय मीन राशि पर अकेला शुक्र पौन 
उस समय चांदी पर इक तरफा तेजी आती है। अतः व गा] ` 


` ( ककं Tey) 


दिन से ie कके राशि पर गुरू प्रवेश करते हैं उस समय उसो 
रियो को उसी दिन से का योग बनना शुरू हो जाता है, अतः व्यापा : 
उसी खरीद शुरू कर लेनी चाहिये तथा आगे चन्द्रमा | 


ह ताः s जिस समय गुरू कर्क पर आवें और उसी | 
कहीं भी हुए, या eee JM, मकर, वृष, इन चार राशियों पर 
हष्टी हुई तो जितनी तेजी ग या केतू हुए, या कके पर मंगल को पूर्ण _ 
चाहिये उतनी नहीं एर के द्वारा खास तौर से जोरदार थती x 
भा सकेगी किन्त रोजाना को तेजी मंदी का ख्याल | 


चद्रमा के द्वारा देखते 
रा चे सविर देखते, रचा हिये ee by eGangotri 
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इक तरफा चाँदी की तेजी का योग [ १९६ 


( गुरु-ऽ-१२-१० ) 

| | _ जिस समय गुरू, वृश्चिक या मीन या मकर राशि पर आकर 

| (हरत हैं उस समय भी चांदो में इक तरफा तेजी चलती है किन्तु कर्क 

i राशि पर यदि उस समय जब तक, मंगल, शनि, राहू, केतू इनमें से 
| कोई रहेगा, जब तक तेजी का मुख्य रूप न बन सकेगा, या ककं पर 

| मगल, शनि की पूर्ण दृष्टि भी होगी तो भी तेजी में रुकावट पड़ती 

| रहेंगी और उपरोक्त गुरु को स्थिति के समय, यदि उस समय कहीं 

| भून मकर या कके के होंगे तो फिर तेजी खूब खुलकर इकतरफा चलेगी। 

| किन्तु रोजाना के चन्द्रमा का हिसाव जरूर ध्यान में रखना चाहिये । 






( सू्यं-४-१० ) | 
! जिस समय सूर्य, कर्क या मकर राशि पर होते हैं तब तेजी आती 
हे और यदि इस मौके पर कहीं गुरु भी कर्क के हों तव तो फिर 
इकतरफा की बड़ी मजबूत तेजी आती है किन्तु कर्के परं शनि, मंगल 
` की दृष्टि हुई या कर्क पर शनि, मंगल, Ug, केतू -इनमें.-से कोई भी 
गेठा हुआ होगा तो भरप्र तेजी नहीं आ सकेगी, किन्तु रोजाना की 
THA की चाल से तेजी मदी का ध्यान बराबर चाहिये । 
इकतरफ़ा चांदी को मन्दी का योग 
( मंगल ४-९-१०-१) 
जिस समय ककं राशि पर मंगल आते हैं या करके राशि पर 
मंगल को पूर्ण दृष्टि होतो है तब मन्दी आतो है, किन्तु कर्क राश 
पर गुरु या सूर्य नेठे न न हों और त ककं पर गुरू या सूर्य क दृष्टि 
होय नहीं तो मंदो का योग साधारण सा ही प्रतीत हो सकेगा, किन्तु 
रोज मिति को तेजी मंदी का योग चन्द्रमा के द्वारा बराबर देखते रहना 
चाहिये । जबकि मंगल धन, मकर, मेष पर आते हे तब कर्कं परपूर्ण | 
ष्टि मंगल की. होती, है।॥,,,०० Math Collection. Digitized by sGancotr 


२०० ] इकतरफा चांदी की मंदी का योग 
( राहु-केतू-४ ) 


जिस समय राहू या केतू दोनों में से कोई भी ककं राशि पर 
आकर १॥ साल ठहरते हैं उस समय मन्दी का योग प्रधान रूप से 
चलता है किन्तु कक राशिःपर गुरू या सूर्य की दृष्टी नहीं होनी चाहिये 


ओर ककं पर गुरू या सूय की स्थिति भी नहीं होनी चाहिये . अन्यथा. 
मन्दी का प्रधान रूप से योग नहीं बन सकेगा किन्तु फिर भी चद्रमा . 
की चाल से रोजाना को तेजी मन्दी का बराबर ध्यान रखनां चाहिये। . 


( शनी-४-१०-२ ) 
यदि जिस समय कक राशी पर शनो तुला, मकर, वृष, इन 
तीन राशियों पर कहीं aS हों, तो मन्दी का प्रधान रूप चलता है किन्तु 
कर्क राञ पर गुरू या सूरय बैठे हों और न इनकी कर्करासि पर पूणं 


eel gt होनी चाहिये, अथवा मन्दी का योग खुलकर नहीं आ सकेगा, 


फिर भी रोजाना की तेजी मन्दी का चंद्रमा के द्वारा विचार जरूर 
करते रहना चाहिये। | 


जिस समय कभी कोई तिथि टूटती है, तब उसके आत पास 


२ या ३ दिन के अन्दर मन्दी आती हे यहाँ पर दो बातों का ध्यात. 


रखना जरूरी है कि एक तो पंचांगो में मतभेद होता है कि किसी में 


कभी और किसी में कभी तिथि टुटती है किंन्तु फिर भी वहाँ उसदो | 
तीन दिन के अन्दर च ट्रमा का ध्यान रखना जरूरी है कि चन्द्रमा Act 


का आता है तभी SITE के, सदी aeRO नाहिये 0००००८ 
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चांदो में घोर मन्दी की इक तरफा योग [२०१ 


| जिस समय कर्क राशो पर शनी, मद्धुल-राहू-केत्‌ इनमें से कोई 
| भी एक या दो या तीन ग्रह बेठे हों ओर बाकी के हनी या मङ्गल दोनों 
| में से किसी की कक पर पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही हो और दूसरी तरफ 
| कर्क राशी पर TS या सूर्य न बेठे हों और न गुरू या सूयं की कक . 
| राशी पर पूर्ण दृष्टी ही पड़ रही तो तब मन्दी का बिशेष योग इक. 
५ तरफा का चलता है, और बीच २ में चंद्रमा के योग से सब कुछ तेजो 
' मन्दी अलग ओर बनती रहती है | 


चाँदी के घोर तेजी का इक तरफ़ा का योग 


जिस समय वृहस्पति कक राशी पर हों ओर अकेला शुक्र मीन 

| राशी पर हो या सूर्यं मकर राशी पर हो या जिस समय मीन षर अकेले 

| शुक्र हों उस समथ ककं पर सूर्य या गुरू को पूर्ण दृष्टी हो और शनो, 

| मङ्गल, राहु, केतू इनमें से कोई भी कर्क पर बेठे न हों ओर शनी,मंगल 

५ में से किसी का भी ककं पर पूर्ण दृष्टी भी न हो और चन्द्रमा वृष, कर्क _ 

सिह, घन, मीन, इः २ राशियों पर कहीं भो हों, तो चाँदी में भरपूर 

तेजी उस वक्त आतो है और. fore समय कोई तिथो बढ़ता है, [तो उस 

| समय भी तेजी स्वतः आती है । = : 
सोने की तेजी का Tea योग 

जिस समय सूर्य मेष राशी पर १ माह ठहरते हैं उस समय सोने - 

` पर अवचय तेजी आती है अतः व्यापारियों को चाहिये कि सूर्य के मेष 

पर आते ही सोना खरीद करलें, और सूय जब मेष पर से वृषभ पर 

| जाने वाला हो उसने करीबन १ सप्ताह पहिले ही सोना बेच देना चाहिये 

| और जिस समय सूर्य सिह राशी पर १ माह ठहरते रहते हैं उस समय 

| सोने पर तेजी आती है किन्तु सूर्य के साथ यदि कभी राहूया केतू या 

| शनी का साथ हो.जायगा तो पूर्ण रूपेण तेजी नहीं आ. सकेगी ओर. 

| यदि सर्य पर शनी.की पूर्ण दृष्टी भी होगी तो भी तेजी भरपूर नहीं आ , 

| सकेगी और सिह राशी पर वृहस्पति के आने से भी सोने पर प्रायः तेजी 
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र ०२ | सोने की तेजी का प्रमुख योग 


का ही ढङ्ग बना रहता है तथा जिस समया सर्य मेष ह 

समय यदि सूय के साथ मङ्गल हों या सूर्य पर मङ्गल की त वरे 
तो तेजो और भी अधिक आती है। और यदि सूर्य वृश्चिक या धन 
राशो पर भी आते हैं, और उस समथ WAT या गुरू का साथ हो जाय 


या इनकी दृष्टी सूर्य पर आजाय तो भी सीने पर तेजी का कुछ योग 


बनता हैं | 
सोने की मन्दी का प्रमुख योग 


जिस समय सूर्य तुला राशी पर १ मा ठहरते हैं उस 

सोने पर अवशय मन्दी आती है किन्तु यदि शनी की = यी 
“i या शनी और सूर्य का तुला पर साथ रहा तो मन्दी खासतौर से 
Tel भा सकती है किन्तु तुला पर यदि सूर्य के साथ केवल राहू या 
केतू का ही साथ रहेगा तो और भी अधिक मन्दी आ सकती है। इसी. 
प्रकार यदि सूर्य जब मकर पर १ माह ठहरते हैं तो साने पर तब भी 
मन्दी आती है किन्तु उस समय यदि मकर पर गुरू की दृष्टी पड़ रही 
m A उस समय मकर पर राह या केतू या गुरू या शनि का संग 
oa तो ओर भी अधिक म.दी आने का योग बन जाता है किन्तु 
क पर सूय के साथ मङ्गल की पूर्ण ष्टि हुई तो फिर सोने 
od a रोक देंगे अर्थात्‌ उतकी म'दी नहीं आसकतो है जितनी 
र i a असाधारण म'दी आकर रह जायगी जिस समय सूर्य 

थी था ठ तब भी मदी आती है और यदि उस समय सूर्य पर 
शना या मंगल की दृष्टी हो या संग हो जाय या सूय के साथ राहू 


या केतू कोई भी आजाय, तो इन सब कारणों से भी मन्दी का अच्छा | 


बनता है | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri , 
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TS की तेजी [ २०३ 


| जिस 2 वर्षों से वृहस्पति धन राशी पर अते हैं तब २ गुड़ में 
विशेष तेजी आती है और जब २ वृहस्पति मेष राशी पर व सिंह राशो 
| पर आते हैं तब २ भी गुड़ में तेजी आती है और सुर्य जब २ धन राशी 
| पर आते हैं तब २ भी गुड़ में तेजी आती है और मङ्गल भी जब २ धन 
राशी पर या वृश्चिक राशी पर या मेष राशी पर जब २ आयेंगे तब २ 
४ गुड़ पर तेजी आती है और सूर्य तथा वृहस्पति दोनों जिस वक्त एक ही 
समय में अर्थात्‌ वृहस्पति सिंह राशी में हो और सूर्य धन राशी पर हों 
| तो उस वक्त बहुत जल्दी.२ गुड़ का भाव तेजी को तरफ बढ़ता चला 
जाता है अथवा वृहस्पति और म'गल जब २ कभी एक दूसरे को देखेंगे 
तब २ गुड़ पर तेजो आवेगी अथवा केतू जिस समय धनराशी. she हो 
| आर बृहस्पति की उस पर दृष्टी या सद्ध हो तो. गुड़ में खूब तजी 
| आवेगी। 


. गुइ की मन्दी 


जिस २ वर्षों में बृहस्पति मकर राशी में आते हैं तब २ गुड़ की 

` मन्दी आतो है और राहू जित २ वर्षों से धन राशी पर आते हैं तब २ 

| गुड़ की मन्दी आती है अथवा वृहस्पति के उपर शतीचर को हष्टी या 
शनीचर का सङ्गं जब २ आता है तब २ गुड़ की मन्दी आती है ओर 
अथवा वृहस्पति के साथ राहू या केतू जिन Hs वर्षा में आते हे तब २ 
TS की मन्दी आती है और जिन २ वर्षो में राह घनरोशी पर हो ओर 
उसो वर्ष मे वृहस्पति मकर राशी प॑र हों तो गुड़ में बहुत मन्दो आने 
का योग बनता है और कन्या पर TE के आते से भी गुड़ में मंदी 
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२०४ ] गेहूँ की तेजी मन्दी 


जिन-२ वर्षो व मासों में सूयं वृश्चिक राशी पर या धन राशि 
पर आते हैं या मेष राशि पर आते हैं या सिह राशि पर आते हैं तबर 
गेहूँ में तेजो आती है और मङ्गल भो जिन र मासों में वृश्चिक. राशि 
पर आते हैं तव २ भो गेहूँ में तेजी आती है और जिन २ समयों में. 
मंगल कक. राशी पर या कन्या राशि पर या मिथुन राशि पर आते हं 
TAR गेहूं की मन्दी रहती है. अथवा सूर्यं जब २ तुला राशी पर: या 
मकर राशि पर आते हैं तब २ गेहूँ में मन्दी आती है अथवा मंगल पर 
शनी की दृष्टी होय या सूर्य पर शनी की दृष्टी या . साथ होय तब २ उन 
समथों में गेहूँ की मन्दी आती है अथवा मगल शनी को दोनों को आपस 
में दृष्टी पड़ती होय तो मन्दी आतो है :और सूर्य मङ्गल की आपस में 
एक दूसरे पर जब दृष्टी भावे तो गेहूँ में तेजी का योग बनता है । 


ज्योतिष द्वारा भाग्योदय संबन्धी तीन चेतावनियाँ 


1- अनाधिकार aga करने से, दैनिक रोजगार व स्त्री स्थान में कष्ट 
भोर अवनति प्राप्त होती है और संयमित भोग की प्राप्ती से उन्नति 
प्राप्त होती है । 

२--अधमं और पापाचरण से उन्नति व स्वार्थ की ओर दौड़ने वाले 
व्यक्तियों को, किसी न किसी खास विषय पर. अपने भाग्य की | 

कमजोरी की ओर से मजबूरन कोई खास दुःख सहन करना पडता . 
है ओर घमं के सहारे चलने वाले व्यक्तियों को किसी न किसी 
खास विषय पर, अलौकिक उन्नति के द्वारा भाग्य पर, महान 
आनन्द प्राप्त होता है। . | | 


*-अधिक झूठ बोलने से मनुष्य को अपने सन्तान पक्ष में किसी न 
sal विषय पर पीड़ित होकर कष्ट भोगना पड़ता है और त्य 


बोलने से, वाक सिद्धी, सन्तान सुख, तेज, तत्व, ज्ञान, दुर दर्ता 
नात्मबल&(तिभ्वततप्रात'होती er Digitized by eGang 3] 





प्रत्येक अरिष्टदायक ग्रहों से बचाव पाने के 
१२ सरल साधन 


-#-#-- ' 


४ १-नित्य प्रति कुत्तों को रोटी खिलानो चाहिये। 

२--नित्य प्रति कछुए मछलियों को कुछ आटे की गोली डालनी चाहिये 

| ३--नित्य प्रति चील कछओं को खाने पीने at वस्तुओं में से कुछ 

हिस्सा जरूर डालना चाहिये। 

| ४--नित्य प्रति भोजन से पूर्व एक रोटी पर गुड़ रखकर गाय को 

| © खिलानी चाहिये। | fs 
५--नित्य प्रति सुबह स्तात करके THT पर जल चढ़ाकर प्रम से नम- 

सकार दंडवत-करनी चाहिये | >>) 
६--नित्यप्रति स्नान के बाद सुबह सूर्यनारयण को जल ब गुलाब के 
पुष्प चढ़ाकर बार बार हाथ जोड़कर नमस्कार करनी चाहिये 1 

७--हर एक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर परिक्रमा, 

करनी चाहिये और सूर्य, शंकर, पीपल इन तीनों को जल चढ़ाने 
' के बाद जल को नेत्रों से लगाना चाहिये । 
८--नित्य प्रति सुबह सूर्य के सम्मुख बेठकर एकान्त ध्यान से कम से 
कम १ घन्टा भगवत भजन करना चाहिये । | 

| &--नित्य प्रति यथा शक्ति कुछ न कुछ गरोबों को दान देना चाहिये । 

| १०-प्रत्येक प्राणी मात्र पर यथाशक्ति दया और स्नेह का भाव-रखना 

| चाहिये। ` | न | 

| १ स अनाधिकार वस्तुओं को कभी ग्रहण न करना चाहिये ! 

| १२-सदेव ईइवर की महान सामर्थ्य पर पूर्ण विश्‍वास रखना चाहिये | 

- और अधर्म से सदैव डरता और बचना चाहिये । | 
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& लेखक के विचार ® 


प्रिय पाठक--मुझे कुछ चन्द बातें, आपसे निवेदन करनी है, 
जो कि नितान्त सत्य हैं। | 
-AA अब तक फलित ज्योतिष के जितने ग्रन्थ लिखे हैं, उन सबके 
अन्दर जो कुछ भो फलादेश लिखा है वह पूर्ण स्वतन्त्र हैं इइ फल- 
देशों के अन्दर मैंने किसी भी दूसरी पुस्तकों की, किचित मात्र भी . 
छाथा नहीं ली है। 
२-मेरे समस्त लेख, पूर्ण अनुभव सिद्ध हैं, जो कि हजारों जन्म 
कुण्डलियों पर, सदव साबित होते रहे हैं । WE 
३-मुझे फलित ज्योतिष पर, जो कुछ भी गहरे और नवीन अकाट्य | 
अनुभव हुए हैं, उनका मूल कारणा, ईश्‍वर की देन हे, शास्त्रीय | 
अध्ययन नहीं है ! E 
४--मुके फलित पुस्तकों पर, एवं सर्वे साधारण को बताये हुये जन्म | 
कुण्डलियों के फलादेशों पर जनता और विद्वानों से अनेकों उत्तम 
हृदयग्राही प्रशंसा पत्र भारी तादाद में प्राप्त हो चुके हैं, | 
५-मेने केवल धनोपाजेन के इष्टि कोण से ही यह सब पुस्तकें नही. 
लिखी हैं बल्कि अपने उन नवीन अनुभवों को, जोकि दूसरी पुस्तक | 
में सवंथा अप्राप्त हैं, और सदेव सत्य सिद्ध हुए हैं । उनको सर्व | 
_ साधारण के हित को दृष्टि से पुस्तकों में लिख कर जनता के 
समक्ष पहुंचाना बहुत आवश्यक समझा है । | 
६-- फलित ज्योतिष पर अब तक जितनी पुस्तकें लिखी गई हैउन 
सबों में इस बात का ध्यान सबसे अधिक रखा है कि थोड़ी सी | 3 
हिन्दी का जानकार व्यक्ति भी वगेर ज्योतिष सीखे ही हर प्रकार 
के फलादेशों को स्वयं समझ सके | : a 
नोट-प्रत्येक विषय, Ñ विशेष जानारी करने के लिये पत्र व्यवः 
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& ज्योतिष सीखने के कुछ खास आकडे g 


| प्रथम तो वह कुण्डली जो इस पुत्तक के प्रारम्भ में लिखी है 
| उससे यह सीखना चाहिये कि जन्म कुण्डली में किस २ स्थान से भाग्य 
ओर जिन्दगी की कया २ बातें देखी जाती हें । 
| दूसरी बात यह है-जन्म कुण्डली में जो १२ अङ्क राशियों के 
लिखे रहते हैं, उन अंकों के, जो ग्रह स्वमी होते हैं यहो ग्रह, उस स्थान 
॥ के भी स्वामी माने जाते हैं, जिस स्थान में जिन २ ग्रह को राशी अक 
लिखे होते हैं। अतः कौन २ ग्रह, किक्ष राशियो के स्वामी हैं । 
: मेष ओर वृश्चिक के स्वामी मङ्गल हैं । वृष और तुला के 
| स्वामी शुक्र हैं। 3 मिथुन और कन्या के स्वामी बुध हैं। कर्क के स्वामी 
| चन्द्रमा हैं। सिह के स्वामी सूर्य हैं। धन और मीन के स्वामी गरू हैं । 
| मकर कुम्भ के स्वामी शनी हैं। | 
तीसरी बात यह है, # कोई भो ग्रह जहाँ बेठता है वहाँ से 
| 'कौन २ से स्थान को पूर्ण दृष्टा से देखता है, इसका फलादेश चांदी की 
) तेजी मन्दी के प्रारम्भ वाले पेज देख लीजिये । 

चौथी बात यह है'कि किस २ slg don से कौन २ ग्रह उच्च 
हो जाता है और कौनर ग्रह किसर राशी में नीचता का फल देता R | 

पांचवीं बात यह है कि लग्न से छटे या 

उच्च राशी नीच राशी | आठवें या बारहवें स्थान में जो कोई ग्रह बेठा 
qo ७ | होता है यह जो कोई ग्रहनीच राशियों में गेठा 
do ८ | होता है, यह ग्रह कुछ न कुछ जीवन में कष्ट 
मं० ४ | अवश्य देता रहुता है, कितु छठे,आठबें,बारहवं 
बु० १२ | स्थान में अगर अपने घर का मालिक ही कोई 
Jo १० | ग्रह बैठा होगा तो वह अच्छा समभा जायेगा। 
Yo ६ | Boal बात यह है कि हर एक कुण्डली के 
qo ९ अन्दर हरएक ग्रह कहां२ गेठेकर किसर TAT 
रा० & । का फल देता है इसका पूर्ण रूपेण भिन्न २ 
के० ३ | फलादेश सरल हिन्दी में छापने के लिये हमारी 


ALATA में पढ़कर मालूम करिये। 
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कपड़े की या सूत की तेजी मन्दी 
| कपड़े की, या सूत की तेजी मन्दी 

जिस २ साल के अन्दर जब कभी, मंगल वृश्चिक राशि पर 

आता है तत्र २ उस डेढ़ महीने के अन्दर कपड़े या सूत पर अच्छी तेजी 

आती है। और मंगल जथ २ कभी मेष राशिपर या वृषम राशि परया 

तिहराशि पर आते हैं तव २ भी तेजी आती है और यदि मंगल के 
साथ गुरू और शुक्र होंगे तो अधिक तेजो आयेगी और मंग ल जिन २: 

वर्षा मे, कके पर आवेगे तब २ मंदी आयेगी और मङ्गल 'के साथ गुरू 

ad होंगे या गुरू वृर्चिकराशि पर होंगे तो कपड़े की मन्दी ठीक .तौर 

से नहीं आ सकेगी और वृश्चिक राशि पर शना राहू या केतू के होने पे 
. भी तेजी ठीक नहीं बन सकती है बल्कि मन्दी रह सकती है । 
oF | कागज की तेजी मन्दी | | 
जिन साक्ों में बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आते हैं तब २ कागज. | 
को तेजी जोरदार आती है और जिन र वर्षो में बुहस्पति मीन राशि ` 
पर या कक राशि पर आते हैं तब २ भी कागज कौ तेजी आती है 
किन्तु जिन २ महीनों में ककं का मंगल होगा या जिन वर्षों में वृहस्पति | 
मकर राशि पर होंगे या वृश्चिक राशि पर या कर्क राशि पर राहू, 
र शनि होगे तो कागज का मन्दो रहेगी या तेजी में रुकाबटे पडतो । 
रहेंगी | | 


& अखन्ड भाग्योदय दर्पण & 


इस ग्रन्थ को हमारे यहाँ से मंगाने के लिये-मू० ३) sto ख० माफ़ 


~r a o ल्न a 


नोट--जो सज्जन अपती जन्म कुण्डली.का फलादेश हमसे प्राप्त करंना 
चाहें, वह aT कुण्डली के साथ में नवग्रहों के अश भेजें 
` तथा कुण्डलीकी जाँच भी करानो होय तो जींवत और परिवार | 

की कुछ मुख्य २ बातें लिखकर . भेजे, फलादेश ato fto द्वार 


डाकखचे सहित ६ odo cates by RETE ! 
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ATTA मातल, नया बाजार मधुराञ्यू० पी० 


र तत कुण्डलियों को ठीक करने का सरल साधन 


प्रत्येक बालक के जन्म के समय में, घडियों को गड़बड़ से, यो 
[की असावघानता से, या सूर्यं टाइम या लोकल टाइम के फर्क से 
[क्सर जन्म कुण्डलियाँ गलत बन जाया करती हैं और बच्चे के जन्म 
शुद्ध समय प्राप्त नहीं हो पाता है । इस कठिन समस्या को आप 
से इशारे मात्र के कार्ये योग से, सुलभा कर प्रत्येक गलत कुण्डलियों 
ठीक कर सकते हैं। देखिये कुल बारह लग्न हैं भोर इन्हीं में सवें 
“प्राणियों का जन्म होता रहता है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिह, कन्या, 
पुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ, मीन, प्रतिदिन २४ घन्टे के अन्दर 
Mg बारहों लग्न रात और दिन में रोजाना बदल २ कर घूम जाती हैं। 
प्रत: .बच्चे की पैदाइश के वस्त यदि घण्टे आधे घण्टे का या कुछ 
मिनटों का फरक रह गया है, और जन्म की लगन गलत बन गई है तो 
बाप ऐसा करिये कि जन्म की लग्न से एक लग्न पहले की, और एक 
, लेकर दोनों से अपना फलादेश मिलाकर देखें, तो 
आपको जो जन्म लग्न सही होगी उसी का. फलादेश भी सही मिल 
जायेगा । उदाहरण के लिये यह तीन लग्न से समभिःए | 


| TY 3 










क॑-पहिले की लग्न  सिंह-वतेमान लग्न. . कन्या-बाद को.लग्न 
| इस प्रकार सिह लग्न वाले की कुण्डली का फलादेश यदि पिह. 

र्न पर सही नहीं बैठा है तो कन्या लग्त पर ही सही बठ T या 

AS लग्न पर सही बैठ जायगा | इस प्रकार हूर एक लत वालों x 
रा पहिले की और एक लग्न पोछे को लेने सेठीक २ जाँच हो जायगो। 
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# प्रशसा-पत्र ऋ 
हीरा रला श्री आर० जी० सपरे० बी० एस तो 
To a ETCH जी 
हि Glo १1० साइकलाजा; 
ज्योतिष प्रश्नों के लेखक तथा प्रकाशक, देहली कलकत्ता त्था 
कटक के भविष्य act संवंधी विभाग के सहायक लेखक | 
डाकखाना-राहुरी, जिला-अहमद नगर राहुरी। ""' 
प्रिय भगवान दास जी ! 
में आपके प्रकाशन, "भृगु संहिता पद्धति” के अग्रेजी 
4 2 = «१ ८ ` ` mf 
लिये धन्यवाद देता हूँ जो आपन्ने समालोचना के लिये मेरे पास पो 
है, लगभग ३० वर्षों से अधिक मैंने ६०० से अधिक लेखों को, ५ 
तंथा AGI के प्रमुख पत्रों में भेजा है अतः मुझे अधिकांश पुस्तक : 







c 


रखता हूँ कि ७०० पृष्ठों की पुस्तक के पूरा करने में किसी भी व्यक्तिको| 


समझी जावेगी । मैंने शब्द व शब्द Tat प स्तक का अनुभव किया 
ओर यह स्पष्ट है कि आपने जो इस विज्ञान में खोज का है वह वास्तव 
में एक महान कार्य है। इस कृति का विशेष अध्ययन यह स्पष्ट करता है 
कि १२ राशियों के अन्तरगत प्रत्येक भाव में प्रत्येक ग्रह का वणात किया 
हैं ओर १२९६ लग्नों की बिषद व्याख्या की गई है । प्रत्येक जन्म लगों 
का फलित आपके १० वर्षं के परिश्रम का साक्षी है। भाषा बहुत स 
रण है जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा समभी जा सकती है । मुझे प्रसन्नता है| 
क्रि यह जटिल विषय एक ऐसी चतुराई तथा योग्यता के ढङ्ग स i 
गया है आपके गुणों को सम्मानित करता है। मैं आपके अन्य प्रका 
शनो के लिये प्रतीक्षा में हुँ और यह विश्वास करता हूँ कि वे भी सी 
प्रकार ASAIN होंगे । इस वतमान प्रकाशन के लिये आपको TATE 
दता हुं और आपकी कृतियों के लिये विशेष सफलता चाहता हूँ। 
आपका शुभ चितक-आर० जी० AIT २१-९५९ 
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विश्व के-भाग्यवानो की कुणडलियां 


प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र 


इस ग्रन्थ के अन्दर प्राचीन काल से लेकर अब तक 
प्रसिद्ध, भाग्यवान, धनवान, गुणवान, पहलवान, seas ए ae 
भोगी, वीर, डांक, राजा महाराजा, नवाव वादशाह भक्त, कवि, लेखक 
योगी, बिलासी, सदाचारी तथा भारत और विलांयतों के उच्च पदि! 
कारी, इत्यादि-२ अनेकों नजीर देने योग्य व्यक्तियों की कुण्डलियाँ देदे 
करके इन लोगों की समस्त जीवनियों को, इन्हीं के ग्रह योगो से भिन्न | 
रूपों के द्वारा दर्पण की तरह महान सरल रूप से प्रत्यक्ष कर २के 
समभाया है और अनेकों अनुभव सिद्ध ज्योतिष के अच क आकडे भी 
दिये हैं । अस्तु ज्योतिष ज्ञान को सरलता पूर्वक सीखने के लिये यह 
अदुत्तिय ग्रन्थ है मुल्य ४ ) रुपे डाक GF माफ | | 
| . विवाह-दामपत्य-निर्णय 

` इस ग्रन्थ के अन्दर विवाह से लेकर समस्त जीवन तक में स्त्री 
पुरुषों के आपसी गृहस्थ जीवन में, जन्म कुण्डली के नव ग्रहों द्वारा 
कितना कितना सुख ga, हानि लाभ. सौभाग्य, दुरभाग्य, संतान, 
आयु ओर सफलता. आदि वस्तुओं की प्राप्ती किस २ प्रकारों? से होगी, 
भोर विवाह प्रकरों में are ३६ गुणों का मिलान करे ही प्रत्येक व्यक्ति 
घर qè ही अपने.२.लड़के लड़कियों की कुण्डलियों का. मिलान. बड़ी 
सरलता पूर्वक. आसानी से कर सकते हैं और विवाह सम्बन्धों में 
कौन २ सी लग्न भांवर डालने के समय सफलता और सौभाग्य से 
युक्त रहेगी और विवाहकब होगा यह सभी जानकारियों से युक्त गृहस्थ 
जीवन के लिये विशेष उपयोगी पुस्तक है। इसके लिये जनवरी सन 
१६७० के: बाद लिखये, मूल्य लग भग ५) _ | 


. पता--भगवानदास मीतल, 
भृगुज्योतिष GIST AT बाजार मथुरा | 
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हमारी प्रसिद्ध पुस्तक 


विशाल भृगुसंहिता पद्धति हिन्दी या अग्रेजी मूल्य ३०) 
` विश्व के भाग्यवानों की कुण्डलियाँ . मूल्य ४ ) 
अखंड भाग्योदय दर्पण ' मुल्य ३ ) 
दरीर सव ग लक्षण मुल्य१-५० Fo 


चारों पुस्तके एक साथ ATTA पर सिर्फ १६ ) डा० ख० माफ = 
किसी एक कुण्डली का फलादेश हमसे मगाने के लिये ६) २० सिफ 


भृगुसंहिता फलित सर्वां ग दर्शन 


 इसग्रन्थ के अन्दर समस्त संतार के व्यक्तियों की कुण्डलियो 
का फलादेश-प्रत्येक स्थानों में भिन्न २. कारणों सहित-द्रष्टियों के 
गम्भीर मेदों के सहित आदि से अन्त तक सदेव कालीन लिखा है 
इसके अन्दर जन्म कालीन ग्रहों का फल और आकाश मार्गी ग्रहों का 
गोचर फल पूर्ण रूपेण विस्तार पूर्वक लिखा है इसके अतरिक्त ज्योतिष 
फलादेश का ज्ञान प्राप्त करने के लिये यह अदुत्तिय पुस्तक है मूल्य ११) 
रुपे डाक खर्च माफ दूसरी पुस्तकों के साथ ATA पर सिर्फ १०) रुपे 
होंगे । | 3 | 
` BIG TTI, दास | 


' पता--भगवान दास. मीतल-भूशुज्योतिष 
पुस्तकालय, नया बाजार मथुरा, Jo पी ० 
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बाग SSA UIRAA 
नया ME, मथुरा (Yo पी०) ` 


EEPE 5 त | a 
आवरण मुद्रक hie 3 
टिक प्रिटिंग प्रेस, मथुरा । $; 
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